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दो शब्द 


जनतंत्र तथा राष्ट्रीयवा वह शक्तियाँ है जो एशिया के 
समस्त देशों के विचार तथा कायो को अत्यन्त प्रभावित 
करता हे | वह पुराने विचार तथा संस्थाएं जो इनके विकास 
के मार्ग में वाधक हैं विनष्ट होंगी और अन्त में इन नूतन 
शक्तियों की विजय होगी। हम जनतंत्र के अ्रभ्यस्त नहीं हैं । 
हमारे यहाँ जातों का तारतम्य रहा है; हम जात-पांत के भेद 
भाव को मानते आए हैं। इसी कारण हम अ्सप्रश्यता को 
भी पनपने देते हैं, इन सब भेद-भावों को मिटा कर हमें 
जनतंत्र को नई परम्यरा कायम करनी है । हमारी राष्ट्र -भावना 
भो दुबंत् है | देश की भोगोलिक सीमा के भीतर रहनेवाले 
सभो लोगों के साथ अपनी आत्मयिता का अनुभव करना द्वी 
राष्ट्रीय ता हे | ज्यों र विविध सम्प्रदायों के बीच आचार 
विचार का साम्य बढ़ेगा ओर सब सम्प्रदाय समान रूप से 
स्वीकार करेंगे कि ऐसे कुछ प्रताक, कुछ मूल्य ओर उद्देश्य 
हैं जो सबको स्वीकृत हैं त्यों २ राष्ट्रयिता परिपक्क होगी । 


हम भारतियों को इन दोनों दिशा्रों में अभो बहुत कु 

करना है। खेर के साथ कहना पड़ता है कि आज भी ऐसी 

संकुचित प्रवृत्तियाँ चल रही हैँ जो हमको आगे बढ़ने से 

रोकती हैं | इन सब प्रवृत्तियों का हमें विरोध करना है। 

इसके लिये जन ता को शिक्षित करना हमारा कतंव्य है। 
३ 


( ४ ) 


इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक का बड़ा महत्व है। इन विषयों 
पर ओर भी साहित्य निकलना चाहिये तथा जनता को बताना 
चाहिये कि युग-घम को स्वीकार करके ही तथा उदार-भाव 
का पोषण करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं| अन्यथा हमारी 
&कीणता हमको खाजायगी | 


इस पुस्तक के लेखक ढा> जगदीश चन्द्र जेन अपने देश 
के अ।चीन इतिहास के अच्छे विद्वान हैं। लेखक महोदय ने 
यह दिखाने की चेष्टा की है कि सम्प्रदायवाद से हमारा 
कितना अनिष्ट सम्पादित हुआ है तथा इस “की जड़े” इतनी 
गहरी हैं कि बिना अथक प्रयत्न किये इसका अन्त नहीं हो 
सकता | आशा है इस पुस्तक का हिन्दी संसार में स्वागत 
हीगा। 


लखनऊ --नरेन्द्र देव 
२ फरवरी १६५० 


अपनी बात 


समाज ने ज्योही विकास की दूसरी मंजिल पर कदम 
रक्खा | आदिम समाजवादी व्यवस्था की साम्यता विनष्ट 
हो गई | समाज गुलामों और उनके मालिकों के रूप में बंट 
गया । दास स्वामी दासों पर नाना प्रकार के जुल्म ढ़ाने लगे | 
दासों ने मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया, किन्तु विजय 
साधन-सम्पन्न मालिकों की रही | स्वामी बग ले विद्रोह को 
सदा के लिये दफना देने के लिये नाना प्रकार के अ्रग्रों का 
निमोशा किया | किन्तु धर्म विद्रोह फो दबाने में सेना तथा 
पुलिस की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ | सामा' 
जिक विकास का सारा इतिहास इस बात का साक्षी है और 
तभी तो उस दिन जब बापू ने कोटि फोटि पीड़ित मानवता 
को अहिसा प्र म॒ के वरदान से मुक्ति प्रदान किया। सामप्र- 
दायिकता के हिमायती गोडसे ने ज़नता-जनादन के पुजारी 
के भोतिक शरीर को नष्ट करने में ही धमे ओर जाति का 
कल्याण देखा | 


कुछ लोगों ने इस महान घटना को पागलपन का नाम दे 
कर संतोष कर लिया । 


किन्तु यदि आप इस विद्वान लेखक के खोज-पूण भ्रन्थ 
का अध्ययन करेंगे तो आप पायेंगे, प्रत्येक युग में प्रतिगामी 
सुविधा-प्राप्त बगे का कोदि कोटि पीड़ित मानवता पर लक्ष 
लक्ष नशंस प्रहार, घम और जाति के नाम पर | 
भ्‌ 


( ६ ) 


ऐसी अवध्था में यदि आप चाहते हैं ऐसे समाज का 
निर्माण करना जिप्तमें विषमता विनष्ट हो गई हो तथा 
मानव मानवीं सम्प्तान पा रहा हो तो आप को जहाँ एक ओर 
आधिक क्रान्ति करनी है तो दूसरी ओर उन विचारों के 
खिलाफ लेहाद बोलना है जिनके द्वारा हमारे नवोदित राष्ट्र 
पर कलंक का टीका लगा है, तथा जिपने जन-तंत्र को सदा 
के लिये स्वाद्या कर देने को हिमाकत की है | 


यह ठीक है कि विचार परिष्थितियों में पेदा होते हैं 
किन्तु पेदा होते ही उनको स्वतन्त्र सत्ता हो जाती हे अतएव 
केबल परित्थिति बदल देने मात्र से ही विचार नहीं बदलेंगे। 
जहरीले विचारों का विनाश स्त्रश्थ सुन्दर विचार ही कर 
सकते हें । 


इसो पुनीत भावना से प्रेरित होकर डा> जगदोश चन्द्र 
जैन ने जो गांधी दृत्या काण्ड के अमुख गवाह रहे हैं इस 
महत्व-पूण ग्रन्थ को रचना किया है। विद्वान पाठक बिषग्र 
की महत्ता को समक्ष रख कर ग्रन्थ का समादर करगे। मुझे 
इसको पूण आशा हे । 


जागरण साहित्य मन्दिर 
य | 
कमच्छा, बनारस रामायण राय 


प्रास्ताविक 


३० जनवरी, १६४८ के दिन मद्दात्मा गांधी की नशंसर 
हत्या की जाने पर लेखक का मन अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा। जो 
व्यक्ति राष्ट्र की आज़ादी के लिये क्गमभग २५ वष तक स्वा- 
धीनता-संग्राम में जूमबा रहा, ओर अन्त में स्वाधीनता प्राप्त 
करके ही जिसने दम लिया, उसको इतनी निममता से उस्री 
के देशगासियों द्वारा हत्या की गई । वस्तुतः इसी चिन्तना की 
प्रेरणा के फल *बरूप यह पुरतक लिखी गई है। 


महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात्‌ देश में जो घटनाये' 
धरटीं ओर देश वासियों को जो गहरा आधात पहुँचा, उसस 
स्पष्ट है कि भारत की जनता जाति और सम्प्रदायवाद में 
विश्वास खो चुकी हे और वह प्रतिक्रियाबादियों के साग पर 
चलने मज्न इन्कार करती है | वह अब ऐसा समाज चाहती हे 
जहां किस्रो प्रकार का कोई भेदभाव न हो, जहाँ किसी जाति 
धरम, सम्प्रदाय और वग के भेदभाव रहित मनुष्य मात्र को 
मनुष्योचित अधिकार दिये जांय जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
मेहनत ओर योग्यता द्वारा समाज में खमुत्ित स्थान प्राप्त 
कर सके ! 


सम्प्रदायवाद भौर जाति-पाँति की सबसे बड़ी पोषक हे 
पंजीवादी ओर सामान्‍्ती व्यवस्था जिसके बल पर स्वाथान्ध 


लोग घम ओर सम्प्रदाय का नाम लेकर अपना शोषण जारी 
थ। 


( ८ ) 


रखते हैँ | इस व्यवस्था के नाश होने पर ह्वी हमारे देश से 
स्राम्प्रदायिकता ओर जाति-पांति क! भावना का उन्मूलन हो 
सकता है ओर तभो हम जनतंत्र को राह पर चलने वाले 
अपने देश के नोनिद्दालों को सम्प्रदायवादियों के निरभेय प्रहार 
से रक्षा कर सकते हैं । 


जागरण खाहित्य मंदिर के संचालक श्री रामायणराय 
तथा श्री ख़तोशकुमार का में अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस 
पुस्तक को प्रकाशन करने की उदारता प्रदर्शित की । 


२८, शिवाजी पाक 


हर जे जगदीशचन्द्र जेन 


भूमिका 


विज्ञानवेत्ताओं ने मानव-समाज को आदिम, बबेर ओर 
सभ्य इन तीन युगों में विभाजित किया है। विकास की 
प्राथमिक अथवा प्राचीन अवस्था में मनुष्य को प्रकृति के 
बिरुद्ध अपने संघरषे को बहुत कठिन परिस्थितियों में चलाना 
पड़ता था। बात यह थी कि पशु अवस्था से जब धीरे-धीरे 
मनुष्य बना, तो वह कभी अकेला नहीं रहा, बल्कि भूख-प्यास से 
अपनी रक्षा करने के लिये, तथा आधी, बाढ़, जज्ञली जानवर 
ओर पड़ोस में रहने वाले विरोधी क़ब्रीलों से अपने आगको 
बचाने के लिए वह सदा समूहों या कबीलों में घूमता रहा। 
सभ्यता के उस आदिम युग में मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं 
के लिए सामूहिक जीवन पर ही पूणतया अवलम्बित रहता 
पड़ता था तथा समाज अपने गिरोह के लोगों की हर तरह से 
हिफ़ाज़त करता था । उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा के इगण्डियनों 
में जब किसी का कोई भाई या लड़का मर जाता, तो घर के लोग 
तीन महीने तक खाने की तलाश में बाहर नहीं निकलने थे । 


श्र सम्प्रदायवाद्‌ 


ऐसी परिस्थिति में गिरोह के अन्य लोग उनके खाने पीने 
आदि की व्यवस्था करते थे । इसी प्रकार प्राचीन क़बीलों में 
हत्या का बदला सामूहिक रूप से लिया जाता था ओर बदला 
लेने की भावना पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक चलती थी । 


उस युग में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन वेयक्तिक न 
होकर सामूहिक था | जीविका का मुख्य साधन शिकार था। 
हथियार केवल ५त्थर के होते थे, इसलिए मिलकर ही शिक्वार 
खेलना सम्भव था। सब लोग शिकार मारकर लाते और सब 
साथ बॉट-चंटकर खाते थे। ऐसी दालत में असमानता या 
छोटे-बड़े का प्रश्न ही नहीं उठता था; क्योंकि जो कुछ मिलता 
था, वह थोड़ा होता था ओर सावेजनिक सम्पत्ति समभा 
जाता था | 


जड़ली जातियों में रिवाज था कि जब कोई आदमी भोजन 
करने बैठता, तो वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर दूसरे साथियां को 
भोजन के लिए निमन्त्रित करता था | होटेण्टाट्स जाति में ऐसा 
रिवाज था कि यदि किसी के पास कोई चीज़ अधिक हो, तो 
बह अपने साथियों में बाँट देता था । उत्तर अमरीका के 
इसण्डियन लोगों के रस्म-रिवाजों का अध्ययन करने से पता 
लगता है कि निजी सम्पत्ति के सूचक 'मेरा' और 'ततिरा' शब्दों 
का प्रयोग भी वे लोग नहीं जानते थे । इसा के पूव दूसरी 
शताब्द में आविभू त हानेवाले ओर फिलोस्तीन के यहूदियों में 
सर्वोत्तम समझे जाने गाले एसेन्स पंथ के लोग धन-सम्पत्ति को 
घृणा की दृष्टि से देखते ओर सम्प्रदाय में दीक्षित होते समय 
अपनी सम्पत्ति दूसरों के नाम कर देते थे। आदिम जातियों में 
ऐसी प्रथा थी कि जो झपनी वेयक्तिक दो-चार साधारण 
चीज होती थीं, वे मृतक के साथ द्वी दफुना दी जाती थीं। 


भूमिका ३ 


उस जमानेमें ज़मीन, हवा-पानी की तरह बिना मोल की 
समभी जाती थी ओर उस पर ग/व का सामूहिक अधिकार 
रहता था। बहुत सी जगह चरागाह की जुमीन का सामूहिक 
स्वामित्व तो अभी तक गाँवों में क्रायम है । इसी प्रकार सिक्‍खों 
के शासन-काल तक--१६ वीं सदी के पूर्वाध॑में-पंजाब के 
बहुत से हिस्सों में जमीन पर सामूद्दिक अधिकार था । 


आगे चलकर मृतक की साधारण सम्पत्ति आपस में बॉटी 
जाने लगी। यूनान और रोम का जातियों में यह रिवाज 
प्रचलित था। उसके बाद, एथेनियन लोगोंमें, जो आदमी अपनी 
सम्पत्तिका वसीयतनामा नहीं करता था, उसी की सम्पत्ति 
बॉटी जाने लगी। आदिम जातियों में किसी जीव-जन्तु 
या वृक्ष-लता आदि द्वारा आत्म-परिचय देने का रिवाज था| 
उदाहरण के लिए, डकोटस और मिसौरी आदि जातियाँ गरूड़, 
चीता, नाग, कछुआ, हरिण, भस, मछली, नमक, दीघे केश, 
सूयं, बरफ, रक्त, वर्षा आदि चिह्नों द्वारा अपना परिचय देती 
थीं । आयो की पूर्ववर्ती अनेक जातियों में यह रिवाज प्रचलित 
था । इससे भी पता लगता है कि आदिम साम्यवाद के युग में 
व्यक्ति की अपेक्षा समाज की ही प्रधानता थी तथा व्यक्ति 
अपने आप को संघ से अभिन्‍न समभता था | तब तक समाज 
में न वर्ग पेदा हुए थे, न सम्पत्ति का मेरा-तेरापन था , 


सच पूछा जाय तो न्यूनता अथांत्‌ आवश्यक वस्तुओं की 
कमी के ऊपर आधारित उस युग के तमाज का आचार बहुत 
सीधा सादा था । व्यक्तिगत सर्म्पत्ति न होने से उस समय न 
चोरी थी, न मिथ्या-भाषण; न वहाँ कोई पुलिस थी, न अदा- 
लत; न कोई अमीर था, न ग़रीब--सब लोग बराबर थे ओर 
अपनी जीविका के ज्िण सरू्त मेहनत के थे। क़बीले अपने 
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झूगड़ों का स्वयं निबटारा करते थे तथा सांधिक जीवन के 
विरोधी सभी काम दुराचार समझे जाते थे । 


जैन-वर्म की शब्दावलि में यह 'भोगभूमि' का जीवन था 
जब सब लेग देवों के समान स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करते 
थे। जैन-धर्म के अनुसार भोगभूमि' में स्त्री ओर पुरुष के 
युगल पेदा होते थे और वे पूर्ण योवन को प्राप्त होकर परस्पर 
विवाह कर लेते थे। इस प्रकार का सगोत्र विवाह आदिम 
जातियों में हाता था। रक्त-शुद्धि को सुरक्षित रखने के लिये 
मिश्र के राजवंशां तथा बिहार की शाक्य-जाति में यह प्रथा 
प्रचलित थी । मिश्र का कविता में भाई-बहन का अथे ही प्र मी- 
प्रेमिका होता है । इससे भी उक्त बात का समथन होता है । बोद्ध 
सम्प्रदाय में भी राम ओर सीता को भाई-बहन माना गया है | 


आदिम काल में यूथ-विवाह्‌ का चलन था, अथात्‌ समान 
वय का कोइ भी पुरुष किसी भी स्त्री का पति हो सकता था 
ओर समान वय की कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष की पत्नी हो 
सकता थी, और एक की जा संतान होती थी, वह सबकी 
सतान मानी जाती थी। 


ध्यान देने की बात है कि साम्यवाद ( आदिस ) का 
युग होते हुए भी यह आदशेवाद अथवा स्वणु-युग नहीं कहा 
जा सकता | बास्तव में यह युग जंगली ओर बबेरता का युग 
था, जब मनुष्य कंद्राओं में रहता था, मछलियाँ पकड़ता था 
ओर शिकार से पेट भरता था। धीरे-धीरे उसने लकड़ी ओर 
पत्थर के हथियारा की जगह तीर-कमान ओर भाक्ते का 
आविष्कार किया ओर लकड़ी तथा पत्थर के टुकड़ों को घिस 
कर आग को दूँढ़ निकाला । उसने बोलना सीखा । फिर वह 
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अपने काम के बतंन-भोंड़े बनाने लगा, बकरी-गाय आदि 
घरेलू पशुओं को पालने लगा तथा उनके मास ओर दूध से 
निर्वाह करने लगा। परिणाम यह हुआ कि श्रम-शक्ति को 
अधिक आवश्यकता होने लगी, ओर कवीलों के जो ले!|ग दिन- 
भर वेकार घृमते रहते थ, उनके देनिक काम की मात्रा 
बढ़ गई । 


उसके बाद सनुष्य ने क्रमश: ज़मीन को जोतना-बोना शुरू 
किया और अपनी कुल्हाड़ी से जज्ञजां को काट-काटकर खेतों 
में परिबत्तित कर दिया | अब मनुष्य इनना सभ्य हो गया था 
कि वह वृक्षों पर या कन्द्राओं सें रहने के बजाय धूप में तपी 
इंटां और पत्थरां के मकान बनाकर ग्हता था | 


इन सब बातां का मनुष्य के सामाजिक रहन-सहन पर 
बहुत प्रभाव पड़ा तथा ज़मीन के जोतन-बाने से बतेन, औज़ार, 
जमीन आदि के साथ कुलत्च कुटठुम्बा का घनिष्ठ संबंध कायम 
हो गया | इसस किसी परिवार को अधिक मात्रा में पशु, ग्वत 
आदि मिले ओर कसी को कम मात्रा में । यह था समाज में 
वेयक्तिक सम्पत्तिका श्रीगणृश । 


वेयक्तिक सम्पत्ति के आरंभ होने से आदिम युग से साम्य- 
बाद का जो रूप चल्ला आ रहा था, उसकी जगह पिठ्सत्ता 
कायम हो गई। जत्पादन के साधन व्यक्ति फे द्वाथ से आने से 
लोभ, अस'तोप और आन्तरिक कल्नह का उदय छुआ ओर 
बहुत से कायदे-कानून बन गए, जिससे समाज में विपमता 
फंलने लगी । इससे कबीलों में स्वाधपरता और प्रतियोगिता 
की मात्रा बढ़ी ओर उनमें परस्पर लड़ाइयां होने लगीं । 


अब तक जब कभी कबीलों में युद्ध होता था, तो वे एक- 
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दूसरे की हत्या कर कबीलों का सब नाश ही कर देते थे उस 
समय मनुष्य नर-भक्षक था। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने 
पर वह अपने सगे-सम्बन्धियों और मित्रों तक को हजम 
कर जाता था | अनेक जड्न्‍नली जातियों में तो अपने मुदो को 
बेचने का रिवाज था। अस्तु, जेसा ऊपर कहा जा चुका है, 
खेती-वारी का आविष्कार होने से मनुष्य की उत्पादन-शक्ति 
बढ़ गई थी, अर्थात्‌ अब उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वह 
अपनी आवश्यकता से अधिक पेदा कर सके । अतः खेती के 
लिये गुलामों को रखना आथिक दृष्टि से लाभदायक था। 
इसलिये लड़ाई में पकड़े हुए शत्रुओं को या लोगों को खरीदकर 
उसने गुलाम बनाया ओर उनसे खेती कराना शुरू किया। 
कहा जाता है कि मिश्र में *मेसेस ठतीय के राज्य-काल में 
तथा यूनान में लाखों गुलाम खेतां में काम करते थे। एशथेन्स 
में इतने गुलाम थे कि वहाँ के प्रत्येक स्वाधीन पुरुष के हिस्से 
में अठारह गुलाम आतें थे ! 

इस प्रकार प्राचीन साम्यवाद नष्ट होने पर मनुष्य निजी 
सम्पत्ति का स्वामी बना ओर सम्पूर्ण समाज की सामृहिक 
दरिद्रता ने एक वर्ग की वेयक्तिक द्रिद्रता का रूप धारण कर 
लिया । इससे संघ की एकवंशिकता नष्ट हो गईं | दास-प्रथा 
का सूत्रपात होने से समाज का पहला बड़ा श्र णी-विभाजन 
शुरू हुआ, यानी समाज मालिक और गुलाम- शोपक और 
शोषित--वगो में बँट गया | नतीजा यह हुआ कि मकान, 
जमीन या पशु के समान गुलाम भी अपने स्वासी की सम्पत्ति 
सममा जाने लगा ओर उत्पादन के सावन तथा उत्पादन- 
कत्तो दोनों मालिक के हाथ में आ गए | 

प्राचीन रोम में गुलाम को बोलता हुआ ओजार' कह्दा 
जाता था और वह अपने स्वामी की स्थावर सम्पत्ति सममा 
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जाता था। जेन-शास्त्रों में खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, 
चाँदी ओर पशु के साथ दास-दासी की गणना की गई है। 
फोटिल्य के अथशास्त्र से पता लगता है कि दास-दासी 
खरीदे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे और धन पाने पर मुक्त 
कर दिये जाते थे। कजो या राज-दण्ड न चुका सकने के 
कारण भी दास बना लिये जाते थे। यूनान ओर भारत आदि 
देशों में यह आम रिवाज था | 


कुछ शताबिदर्या बीतने पर गुज्ञामी-प्रथा जायज मान 
ली गई । यूनानी विद्वान अरणस्तू ने उसे स्वाभाविक 
ओर अनिवारय बताकर तथा सेण्ट पाल ने उसे ईश्वरीय 
व्यवस्था मानकर उसका समर्थन किया। यहूदी लोगों 
में गुलामों के लिये कानूनथा कि सातवें वर्ष उन्हें ऋण 
से मुक्त करके छोड़ दिया जाय। बाद में यह समय 
पचास बष कर दिया गया । मालूम नहीं, फिर भी इस कानून 
का पालन हो सका या नहीं ! 


इस प्रकार वगे-भेद के साथ वैयक्तिक सम्पत्ति में वृद्धि 
हुईं, और उत्पादन के साधन कतिपय लोगों के हाथों में आ 
जाने से जनसत्ता की जगह एक व्यक्ति--पितर--का नेतृत्व 
कायम होकर वगे-शासन के साथ राज-शासन की 
नींव पड़ी। शासक उच्च वर्ग के ही होते थे। शासकों 
का काम था उच्च वर्ग के लोगों की जायदाद की 
हिफ़ाज़त करना, आक्रमणकारियों से लड़ाइयाँ लड़ना तथा 
प्रजा में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना। लेकिन 
राज्य का शासन गुलामों के मालिक करते थे, और 
गुलामों को आमतोर से समाज का सरदय भी नहीं भाना 
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जाता था। उनको नागरिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। गुलामों 
की जिन्दगी बहुत सस्ती थी, इसलिये शासक-वर्ग उनकी हालत 
को असह्य बना देता था। गुज्ञाम परेशान होकर अपने 
मालिकां के विरुद्ध विद्रोह करते, लेकिन बड़ी निर्मेमता के 
साथ उसे दबा दिया जाता था। और इसी को शक्ति और 
व्यवस्था बतयम रखना कहा जाता था । 

इटली, सिसिल्ञी आदि देशों में गुलामों द्वारा विद्रोह किए 
जात के उल्लेख मिलते हैं। मिश्र सें एक बार गुल्ामों ने 
मिलकर वहाँ के किसी ५.न्‍तपर ही बहुत समय तक कब्जा 
किए रखा--यद्यपि भिश्र के प्राचीन लेखों में इसका कोई चिह्न 
नहीं मिलता | रोम में जब गुलाम बूढ़े हो जाते और काम 
करने के लायक न रहते थे, तो उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया 
जाता था। वे कहीं भाग न जायें, इस डर से उन्हें तपते हुए 
लोहे से दाग़कर उनके शरीर पर निशान कर दिया जाता 
था| यदि फिर भी कोई भाग जाता था, तो उसे सूली की 
सजा दी जाती थी । 

वास्तव में दास-प्रथा का इतिहास शोपकों और शोपितों 
के भीपण रक्तपात का इतिहास है | देखा जाय तो नये शासक- 
वर्ग के पास अपने अनुयायियों को प्रलोभन देने के लिये 
>नेक भोतिक साधन मौजूद थे । इधर सब शासकों में एक 
प्रकार का सममोता-सा हो गया था कि किसी शासक को ऐसा 
काम नहीं करना चाहिये, जिससे इस प्रथा को किसी तरह 
का आधात पहुँचे। इस बात पर सब लोग पारस्परिक 
प्रतिद्वन्द्रिता छोड़कर एकत्र होने के लिये तैयार भी थे | 

आगे चलकर उत्पादन-साधन तथा शिल्प को पूरी तरह 
अपने हाथ में लेने के लिये देवी-देवता, धर्म और कायदे- 
कानून बनाकर राज्य शासन की नींव दृढ़ की गईं | इसराइल 
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की दस इखरीय आशज्ञाए तथा यूनान ओर रोम के धार्मिक 
कायूय इसी खगय बने | सदा भारत में कहा है कि जब सवत्र 
अर।जकता फेल गई, तो देवताओं ने विप्शु भगवान के पास 
जाकर प्राथना की । उतर समय विष्णु ने प्रथु को सबंप्रथम 
राजा नियुक्त किया। ब्राह्मणं। ओर देवताओं ने राजा से 
निवेदन किया--' हे सहाराज, आप विधिपूव क रागद्व प 
छोड़कर समभाव से प्रथ्वी पर शासन करें तथा प्रतिन्ना करें 
कि आप ब्राद्मणां को दण्ड न देंगे होए जा की बर्णमंकरता 
से रक्षा करेंगे ।” इसलिये शाम्ओरों में राजा को दष्णु का अंश 
कष्ठा गया है । 

भिश्र, बावुल, ईरान, चीन ओर जापान में राजा को 
देवता का रूप माना जाता था। बाबुल में तो राज-कर भी 
इखर के नारे से इकट्ठा किया जाता था । धमं-सद्ठछ और राज्य 
की एकता प्रदर्शित करने के लिए (ज्ञा पुरोहित के समान 
वस्त्र पहनता था। हम्मुरबरी (२१९४--२०८० इ» पू० ) का 
कहना था कि उसे इश्वर की ओर से इलहाम मिलता है | 

उस जमाने में राजा लग माल-असबाब, रुपया-पैसा, 
गुलाम आदि से मन्दिरों का कोष भरते और मन्दिरों के नाम 
बड़ी-बड़ी जमीन जायदाद लिख रखते थे। यही कारण है 
कि उस समय राजभक्ति के ऊपर पोधे-के-पोथे लिखे गए 
ओर राजा के विरुद्ध कोई कार्य करने कं पाप घोषित किया 
गया। कोटिल्य के अथ्थ-शास्त्र में कहा है --“राजा का पद 
इन्द्र का पद हे। वही प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दुस्ड और 
पुरस्कार आदि देता है । जो लोग उसफी अबज्ञा करते 
हैं, उन्हें स्वयं देव की ओर से भी दण्ड मित्रता है। अतः 
राजाओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिये ।” प्राचीन 
जैन-सूत्रों में राज्य-विरुद्ध गमन करने को चोरी कहद्दा गया है ! 
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इस प्रकार शान्ति-कालमें धर्म-गुरुओं की शान्ति-व्यवस्था 
ओर राजभक्ति के उपदेश से तथा युद्ध-काल में तलवार के 
बल से शासनकत्ताओं ने अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाया । 


दास-युग के बाद आया अद्भ -गुलामी का या सामन्तवादी 
युग | दास-व्यवस्था के क्र शोषण ओर कष्टों की भट्टी में 
दासों की अवस्था गिरती गई ओर उनकी उत्पादन शक्ति कम 
होती गई | उनकी कार्य-कुशलता और पहले की क्षमता नष्ट हो 
गई । कालान्तर में दाम-स्वामियों को दासों को रखना महगा 
पड़ने लगा। दास जितना पेदा करते, उससे उनका अपना ही 
निवाह न होता । ऐसी दशा में स्वामियों को क्‍या मिलता ? 
दासप्रथा आर्थिक दृष्टि से लाभहीन ही नहीं, हानिकारक हो 
गई । तब स्वामियों ने उन्हें पूर्ण गुलामी से मुक्त करके अद्भध 
गुलाम बना दिया--उन्हें जमीन से बाँध दिया गया। बारहद्द 
महीने सर्त मशक्कत करके वे जो-कुछ पेदा करते, उसका 
अधिकांश जमीन का स्वामी अथात्‌ सामन्त हड्प लेता, 
केवल एक छोटा-सा अंश अद्ध -दासों के जीवन-यापन के 
लिए छोड़ देता । अद्ध -दासों को जमीन छोड़कर भागने की 
इजाजत नहीं थी | इससे मालिक या सामन्त अपने दासों के 
भरण-पोपण की ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गए ओर उल्टे घर 
बेठे अद्ध -दासों की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने लगे | इस युग 
में उत्पादन-साधन पर सामन्तों का अधिकार था, उत्पादन- 
कत्ताओं पर नहीं । वे लोग पहले की तरह गुलामों को ख़रीद- 
बेच सकते थे, केवल मारने का अधिकार अब उन्हें न था। 
ध्यान देने की बात है कि ११ वीं सदी में फ्रांस में एक घोड़े 
की कीमत १०० सू ( एक फ्रांसीसी सिक्का ) थी, जब कि 
एक अद्ध-गुलाम किसान ३२८ सू में मिलन सकता था! 
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आगे चलकर सामन्तों ने अपनी आवश्यकताओं ओर 
अपने शोषण को बढ़ाया, जिससे अद्ध -गुलामों से वसूल की 
जाने बाली पैदावार की मात्रा ओर बढ़ गई । पूरी मात्रा न 
देने पर अद्ध -गुलामों के कष्ट ओर बढ़ जाते । 


उदाहरण के लिए, एशथेन्स में एटिका के खेतों पर नोटिस 
चिपके रहते थे कि कोन-सा खेत कितने रुपयों में बन्धक 
रखा हुआ हे । जिन खेतों पर नोटिस नहीं रहते थे, वे खेत 
रुपया चुकवा न कर सकने के कारण किसान के हाथ से 
निकल कर मालिक द्वारा अधिकृत माने जाते थे। यदि 
किसान को इन खेतों में काश्त करने की छूट मिल जाती, तो 
वह अपना अहोभाग्य समझता था। यद्यपि इस हालत में 
उसे अपनी पेदावार का ६ हिस्सा अपने मालिक को लगान 
में देकर सिफ़ः बाकी बची पेंदावार से अपनी आजीविका 
चलानी पड़ती थी । इतना ही नहीं, यदि मालिक के ऋण के 
मुकाबले में कसान के खेत की कीमत कम होती थी, तो उसे 
अपने बाल-बच्चों को बेचकर उसका कज़ चुकाना पड़ता था ! 


जातक-य्रन्थों में राजा के कर उगाहनेबालों को भूखे 
डाकुओं के समान बताया गया हे, जो किसानों की मेहनत 
की कमाई को छीनकर ले जाते थे | उनके डर से ग़रीब किसान 
अपने बाल-बच्चों को लेकर जड्गल में निकल जाते ओर वहां 
जड़ली पशुओं के समान घूमते-फिरते थे। मन महाराज ने 
पेदावार के छठे हिस्से को जायज़ कर बताया है । आगे चल 
कर यह कर एक-तिहाई हो गया । बादशाह अकबर के राज्य- 
काल में किसानों से ७॥| करोड़ रुपये वार्षिक कर लिया जाता 
था। इस्ट-इणरिया कम्पनी के शासन-काल में पेदावार का 
आधा हिस्सा वसूल किया जाने लगा । 
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इस प्रकार अद्ध-गुलामी की प्रथा में किसानों की अनेक 
पीढ़ियों द्वारा जोती और तैयार की हुईं ज़मीन पर ज़रमींदार 
का पूरा हक्‌ रहने लगा और किसान एक प्रकार से उसकी 
सम्पत्ति का &ंग बन गए | इस युग में जमनी, फ्रांस, इंग्लि 
स्तान, रूस आदि देशों में किसानों के विद्रोह हुए, जिनको 
दूभन करने के लिए ज़मींदारों और उनकी सरकारों ने बड़ी 
निदेयता से काम लिया। 


गुलामां ओर अइड-गुलामों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के 
आधार पर व्यापार पनपा, वस्तुओं का विनिमय होने लगा, 
एशा-इशरत की चीर्ज बनने लगीं, बाज़ारों का जन्म हुआ 
विशेष वस्तुओं को बनाने के लिए छाटे-छोट कारखाने खुले 
आर पूंजीवाद का युग आया। ज्यों-ज्यों विनिभय का विकास 
बढ़ा, विदेशी व्यापार की उन्नति हुई, उत्पादक और खरीदार 
के बाच के एक नये व्यापारीन्यथगे का जन्म हुआ, मुद्रा (रुपये 
पंसे) का महत्व बढ़ा तथा नय-नये साधनों के आविष्कार स 
उत्पादन-शक्ति में ओर बृद्धि हुईं | खेतों से भाग-भाग कर लोग 
कारखानों में आए ओर श्रमजावी बने | अ्रमजीवियों का 
शेपण अधिकाधिक बढ़ता गया । 

पंजीवादी व्यवम्था में उत्पादन-साधन पंजीपति के हाथ 
में रहते हैं, फ्कः इतना ही है कि वह उत्पादन-कत्तोीओं को 
पहले की तरह बेच नहीं सकता | इधर उत्पादन-कत्ताओं के 
हाथ में उत्पादन-साधन न होने के कारण वे अपना श्रम बेच 
पंजीपतियों द्वारा शोषित होकर ही ज़िन्दा रहते हैं। इसका 
फल यह होता है कि उत्पादन के तरीक वैज्ञानिक होने से 
माल के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि होती हे। लेकिन समाज 
की सारी सम्पत्ति कुछ लोगों के ह्वाथ में केन्द्रित हो जाने से 
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जनता ग्ररोब्र होने लगती हे, ओर वह माल खरीदने में 
असभथ हो जाती है। माल बाज़ारों में पड़ा-पड़ा सड़ने लगता 
हे, बाज़ार में मन्दी आ जाती है, पूंजीपतियों का मुनाफा 
घटने लगता हे और समाज में बहु-उत्पादन का आर्थिक 
संकट छा जाता है। इस संकट से बचने के लिए बड़े-बड़े 
यू जीपति माल को नष्ट कर देत हैं और उत्पादन-शक्तियां पर 
प्रहार करते हैं, जिससे समाज में उथल-पुथल मच जाती है 
ओर उसे फिर बदलना आवश्यक हा जाता है । 

इस युग में व्यापारी-वर्ग का महत्व बहुत बढ़ जाता है । 
वह अद्धभ -गुलामों के स्वामी ज़मींदारों के लिये ऐशो-आराम 
को चीजे मुहय्या करता ओर उनसे मनमाना मुनाफ़ा कमाता 
हे । इस प्रकार जमींदार जो पेंसा अद्ध-गुलामां से वसूल 
करते हैं, उसका एक हिस्सा अनायास ही व्यापारी की जेब में 
पहुँच जाता हे। 


व्यापार के विकास के साथ-साथ सूदख्रोरी की उन्नति 
होती है । बड़े-बड़े राजा-महाराजा और ज़मींदार बड़ा-बड़ी 
लड़ाइयाँ लड़ने ओर अपने एशो-आराम का ख़च्चे पूरा करने 
के लिए व्यापारियां से क॒ज़ लेते हैं, जिससे राजकुल में उनका 
सम्मान बढ़ने लगता है और राजा के सामने उनका कोई 
मुकदमा पश होने पर फ़ सला उनके पक्ष में दिया जाता है | 


धीरे-धीरे ज़मीन भी खरीदी ओर बंधक रखी जाने लगती 
हे, ओर वह भी वैश्य के हाथ में पहुँच जाती है। रुपये का 
मालिक हो जाने पर वह्‌ अब अपने खुद के कारखाने खोल देता 
है ओर उनमें कारीगरों को नौकर रखकर उनसे काम लेता है | 
अब वह चाहे जब बाज़ार-भाव गिराकर स्व॒तन्त्र रूप से काम 
करने वाले कारीगरों से नाक रगड़वा सकता है । ईस्ट इण्डिया 
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कम्पनी के मालिकां ने हिन्दुस्तान के कारीगरों के अंगूठे कटवा 
कर इसी स्वाथेमय घणित मनोबृत्ति का परिचय दिया था । 

इस प्रकार महाजनी पू जी सामन्‍्तवादी समाज में मजबूती 
से अपना ५॑ंजा जमाकर उस समाज की नींव को जजेरित कर 
उसे खत्म कर देती है। फल यह होता है कि व्यापारियों 
ओर ज़मींदारों के अत्यधिक शोषण से किसान द्रिद्र होकर 
भूखों मरने लगता है और ज़मींदारों की थेलियाँ भरना उसके 
लिए असंभव हो जाता हे | 

इस समाज का दूसरा शोषक प्राणी पुरोहित वर्ग है, जो 
अपनी बुद्धि के चमत्कार से जनता की बुद्धि कुण्ठितकर 
शासक-वर्ग के हाथों को मज़बूत करता है। दर असल जब 
शासक-वर्ग बुद्धिजीवी पुरोहितों का प्रभाव बढ़ता हुआ देखता 
हे, तो वह अपने शोषण को निर्विरोध तथा धमानुमोदित 
तोर पर जारो रखने के लिए उन्हें नाना प्रकार के प्रलोभन 
देकर अपन वश में रखने की कोशिश करता है । 

उदाहरण के लिए, मिश्र में रमेसस तृतीय के राज्य में 
पुरोहित लोग १ लाख ७० हज़ार ( मिश्र की एक तिहाई जन- 
संख्या गुलामों के ७ लाख ७४ हज़ार एकड़ ज़मीन के ओर 
४ लाख पशुओं के मालिक थे | वे लोग मिश्र ओर सीरिया के 
१६६ नगरों से कर वसूल करते थे, ओर उनकी ज़मोन- 
जायदाद से किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था | इसके 
अलावा राजा उन्हें ३२ हजार किलोग्राम सोना, १० लाख 
किलोश्राम चांदी ओर प्रति ब्ष १ लाख ८४ हज़ार बोरे अनाज 
मेंट देता था । लेकिन जब मज़दूरों की मजदूरी देने का समय 
आता, तो वह टका-सा जवाब दे देता कि राजकोष में द्रव्य 


नहीं हे ! 
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इसी प्रकार बाबुल में पुरोहित लोग धन-कुबेर थे। वे 
लोगों को कज पर रुपया देते थे। ओर देश के व्यापार की 
बागडोर उनके हाथ में थी। सेकड़ों उनके नोकर-चाकर रहते 
थे, जो नाचने-गाने से लेकर शराब खींचने तकका काम करते 
थे। जातक-प्रन्थों से पता लगता हे कि यज्ञ-याग आदि में 
भारत के पुरोहितों को भरपूर दान-दक्षिणाएं मिलती थीं। 
राजा उन्हें गाँव, हजार-हज़ार गाएँ, घोड़े, रथ, दास-दासी, 
सोना और ख्लियाँ तक दान में देता था। राज-हस्तिका 
अभिषेक होने पर उन्हें १ करोड़ मुद्राए भेंट चढ़ती थी। 
भेस, भेड़, बकरी ओर सुअर के मांस का रसारवादन कर वे 
लोग बड़ी चेन से रहते थे । 

इंस्वी सन्‌ की १३ वीं सदी में यूरोप में भी इंसाई पुरोहित 
सामनन्‍्ती राजाओं के प्रष्ठ-पोपक थे , और इसाई धमे-संघ के 
पास सबसे अधिक सम्पत्ति थी । इस पर जन-साधारण के 
बढ़ते हुए असंतोप को दबाये रखने के लिये पोप ने ऐलान 
किया था--'अमीरों को यही ख्याल रखना चाहिये कि वे 
सव-शक्तिमान के ऐसे सेवक और उसकी सम्पत्ति के ऐसे 
संरक्षक ओर बांटने वाले हैं कि जिनके हाथ में ग़रीबों का 
भाग्य इंसामसीह ने खुद सौंप रक्खा हे ।” 

वास्तव में देखा जाय तो राज्य-शासन सामाजिक रचना 
का अत्यन्त अस्वाभाविक, लेकिन आवश्यक रूप था- इस 
बात को शातक-बगं भलीभाँति समभता था । यही कारण हे 
कि अपनी शोषण-प्रणाली जारी रखने के लिए उसे पुरोहित- 
बर्ग ओर सदाचार के सिद्धान्तों का आश्रय लेने की जरूरत 
हुई | पुरोहितों ने भी स्वामिर्भक्त का पार्ट सचाई के साथ 
अदा किया । उन्होंने युद्ध में राजा की विजय-कामना आदि के 
लिए यशज्ञ-याग रचाकर शान्ति-होम करने आरम्भ कर दिये । 
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इस प्रकार जब वैदिक समाज में- ख़ास तोर से निम्न 
बरगे में- ऊँच-नीच के भेद को लेकर वर्गे-विद्वेप की भावना 
ज़ोर पकड़ रही थी, उसे रोकने के लिए पुरोहितों ने वेद के 
सुप्रसिद्ध पुरुपसूक्त की रचना द्वारा समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ओर शूद्र इन चार वर्णा में विभाजित कर निम्न वर्गे को 
उदा के ज्ञिए शोपित होने को छोड़ दिया और साथ ही अपनी 
बनाईं हुई व्यवस्था पर अपौरुपयत्व की छाप ज्ञगा दो। 

वास्तव में जांत, वर्ण या जात-पाँत के भेद्‌-भाव शाश्वत 
वस्तु नहीं हूँ, जा अनादिकाल से चले आते द्वों। ये समाजकी 
एक विशिष्ट अवस्था में-त्रग-सभाज की अवस्था में-- उत्पन्न 
होते हैं । लागां के शापण को बनाए रखने के लिए, उन्हें दवाए 
रखने के लिए शोषक वर्ग ओर उसके चाटुकार भाट-पुरोहित 
जात-पॉत और वशणु-वर्गका विधान रचते हैं और लोगों को 
धाखे में रखने के लिए उसे धर्म और ईश्वरीय इच्छा का जामा 
पहनाते हैं । 


पू जीवाद-काल में आगे चलकर साम्राज्यों की स्थापना द्वोती हे, 
जिसके अन्दर बहु-'जातीय' राज्य बन जाते हैँ ओर जातीयता 
(7४(079],9) के नामपर खू रेज़ी ओर सार-काट होने लगती 
है | फल यह होता है कि दलित 'जाति'के चारों ओर से पीड़ित 
होने से हलचल मच जाती है, ओर स्वाथोन्ध लोग “जातीय 
हित की बड़ी-बड़ी बातें कर जातीय” जनता से मातृभूमि की रक्षा 
के लिए आन्दोलन करनेकी अपील करते हैं। हिटलर ने इसी 
नीति का आश्रय लेकर अपने आपको देवदूत का और अपनी 
शक्ति को देवी शक्ति का रूप देकर, जमेन जनता को आय त्व 
ओर विशुद्ध जमन राष्ट्र का पाठ पढ़ाकर युद्ध के लिए उत्त जित 
किया था । जापान ने लोगों को धोखा देने के लिए एशियाबाद की 
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गुद्दार उठाई थी | इटली के मुसोलिनी ने कालों के ऊपर गोरा 
के प्रभु का आदश ठदराकर अवोसीनिया पर आक्रमण 
किया था । 


सच पृछा जाय तो संसार में सबसे अधिक कुकर्म ओर 
जघन्य पाप इस काले-गोरे', छोटेनबड़े' ओर “ऊँच-नीच' के 
भेद-भाव को लेकर द्वी होते हें । भारत इसी कारण अधोगति 
को प्राप्त हुआ। अगले अभ्यायों के पढ़ने से यह बात स्पष्ठ 
होगी । 


अध्याय पहलक्ा 
वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था 


३,०००-- ६०० दे पू० 


आधु,नक शोधों से पता लगता हे कि वैदिक आये मध्य 
एशिया के निवासी थे, और ईंसवी सन्‌ से लगभग ३,००० 
वर्ष पूबे वे इस देश में आविभूत हुए थे। वास्तव में आय 
और ईरानी एक ही वंश के थे, ओर ये फ़ारसी, प्रीक, लेटिन, 
ट्यूटानिक, केल्टिक और स्लेवोनिक भाषायें बोलते थे | 
इनका एक दल दक्षिण एशिया की ओर चला और दूसरा 
योरप की । यहीं से उन लोगों में भेद हो गया ओर फिर कभी 
उनकी आपस में मेंट नहीं हुई । 

जब आये ने इस देश में पदापेण किया तो यहाँ अनेक 
जातियाँ बसती थीं, उनमें कुछ अत्यधिक संस्क्ृत थीं ओर कुछ 
अत्यधिक असंस्कृत । शीतप्रधान देश में रहने के कारण 
आर्यो' का वर्ण गौर, आँखें भूरी, केश भूरे, नाक उठी हुई और 
कद लम्बा था। उनके आचार-बिचार अंशत: आदिम-युग के 
भरे । वे लोग बड़े मेहनती और फुर्तीले थे तथा आनन्द से 
अपना जीवन बिताते थे। आय॑ ल्लोग लड़ाकू थे, ओर युद्ध में 
विजयी होने के लिये, दस्युओं का संहार करने के लिये, 
अनाज तथा पशुओं की प्राप्ति के लिये, खेतों में जज्ञ की बषों 
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के लिये, तथा अपने ओर अपनी संतान के दीघे जीवन और 
सुख-समृद्धि के लिये इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं का आह्यान 
करते थे। इसके विपरीत, भारत जैसे उष्णप्रधान देश में 
वचिरकाल तक रहने के कारण, अनाय लोगों का वर्ण श्याम, 
आंखें काली, केश काले, नाक छोटी और चपटी ओर 
कद छोटा था। ये लोग दास अथवा दस्यु के नाम से कद्दे ज।ते 
थे । यज्ञ याग ये नहीं करते थे, देवताओं को नहीं मानते थे, 
ओर त्रत-नियम नहीं रखते थे। आगे चलकर अन्य आये 
जातियों के साथ ये लोग भी शूद्र नाम से कहे जाने लगे। 


भारत में आने के बाद आय लोग काबुल और रवात 
नदियों की डपत्यकाओं ( अफ़गानिस्तान ) में आकर रहने लगे, 
ओर वहां से पंजाब ( सप्त सिन्धु 5 सात नदियाँ ) में फेलकर 
खेती-बारी से अपनी आजीविका चलाने लगे | वे लोग इस 
देश की सोन्द्य-गरिमा देखकर अत्यन्त प्रभावित हुए। हिम 
से आच्छादित पवतों की श्वेत चोटियाँ, कलकल नाद करने- 
वाली नदियाँ, वन-उपवन की श्र णियां, हरे-भरे उपजाऊ खेत, 
पक्षियों का कलरव, रक्त छटा से रजठ्ज्जित सुन्द्र प्रभात, स्वच्छ 
नीला आकाश, भिमल शरत्‌-कालीन चन्द्रमा, जीवन-दायक 
उगता हुआ सू्, तथा म॒दु शीतल मन्द पवन --इन सबने 
आर्यो' के मन को मोहित कर लिया, ओर उनके सरल तथा 
कोमल हृदय काव्य-गान की तंत्री से मंकृत हो उठे। अपनी 
सुख-कामना के लिये वे प्रकृति देवी के अधिनायक इन्द्र 
( पानी बरसाने वाला ), आकाश, सूय, वरुण, प्रथ्वी, अग्नि, 
वायु, वर्षा ( पजन्य ), हल ( सीता ), उषा ओर सोम आदि 
देवताओं की स्तुति कर उनका आह्ान करने लगे | 


कुटुम्ब का पिता ऋषि ( मंत्र-कता ) होता था और वह 
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अपने घर में अपने कृटुम्ब-परिवार के साथ देवताओं की 
स्तुति करता था । देखा जाय तो उस प्राचीन युग का यही 
सीधा-सादा धघम था, जो यज्ञ-्याग आदि के क्रियाकाण्ड के 
आडम्बर से शून्य था। न उस समय कोई मंदिर था, न मूर्ति; 
यज्ञ करने के लिये एक वेदी होती थी, जिसमें घी, दूध, मांस 
ओर सोमरस से अग्निहो म किया जाता था । 


धीरे-धीरे मध्य एशिया के यात्री पंजाब से हरी-भरी गंगा 
उपत्यका की ओर बढ़कर मध्यदेश में फेजने लगे, ओर कुरु 
पंजाब, काशी, कोशल, विदेह आदि प्रदेशों पर अधिकार 
करने लगे। इन्हीं प्रदेशों में जनक, अजातशत्रु, जनमेजय ओर 
परीक्षित आदि राजाओं को जन्म हुआ। यहाँ इस देश के 
मूल निवासी दस्युओं से उनकी मुठभेड़ हुईं ओर उन्होंने 
आयो को आगे बढ़ने से रोका। जैसा कहा जा चुका है, यहाँ 
की अनाय जातियाँ भी अपनी सभ्यता ओर संस्कृति में कम 
न थीं। उन्होंने बनिज-व्यापार में उन्नति की थी, उनके व्या- 
पारी सुमेरिया और बाबुल्ल तक व्यापार के लिये जाते थे, 
ओर उन्होंने नगर बसाये थे | ऐसी हालत में स्वाभाविक था 
कि ये जातियाँ अपनी माठ्भूमि की रक्षा के लिये प्राशपण 
से आक्रमणकारियों का मुक़ाबला करतीं । 


लेकिन आये लोग युद्धविद्या में निपुण थे, घोड़ों पर बेठ 
कर तीर-कमान ओर भाला चलाने में प्रवीण थे, ओर सब से 
बड़ी बात यह थी कि उन्हें खेती करने के लिये ज़मीन, ओर 
अपनी गायों को चराने के लिये चरागाहों की आवश्यकता 
'थी। बस लूटपाट ओर लड़ाइयाँ होने लगीं | दस्यु लोग भी 
कुछ कम न थे। अवसर पाते ही वे आर्यों के गाँवों और 
“नगरों पर टूट पड़ते और उनके गाय-बेज्ञ तथा खेत जोतने के 
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ल आदि उठा ले जाते। लेकिन असंगठित दस्यु सुसंगठित 
आये के मुकाबले में अधिक समय तक न टिक सके | 
परिणाम यह हुआ कि उनमें से बहुत से मारे गये, बहुत-से 
गुलाम बना लिये गये ओर रहे-सद्दे पवतों की गुफ़ाओं ओर 
जंगलों में जा छिपे । इसी समय से दास शब्द गुलाम के अथ 
में व्यवद्गत होने लगा ओर अपने वर्ण के कारण ये लोग हीन 
समझे जाने लगे । तत्पश्चात्‌ झायो ने गंगा-जमुना की तरंगों 
को पार करके पूर्व की ओर प्रयाण किया, ओर देश भर में 
उनका रहन-सहन ओर आचार-विचार फेल गया। 


कहने की आवश्यकता नहीं कि आयो ओर दासों के 
एक साथ रहने-सहने का दोनों जातियों के सामाजिक और 
धार्मिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा । दोनों में योन-सम्बन्ध 
जारी हो गया ओर आचार-विचारों में आदान-प्रदान होने 
लगा | इससे आर्येतर जाति की लिंग-पूजा, शिव-पूजा 
नाग-पूजा, नदी-पूजा, पव॑त-पूजा, तथा अनेक प्रकार के 
जाद-मंतर और अन्य विश्वास आय जाति में प्रचलित 
हो गये। दासखों ने भी आया की भाषा, उनकी ज्ञान-सम्पत्ति 
तथा उनके आचार-व्यवहारों को अपना कर सदा के लिये 
उनका लोहा मान लिया । बाद में दोनों संस्कृतियाँ पररपर 
इतनी घुल मिल गई' कि उनका प्रथक्करण कठिन हो गया। 
इन्हीं संस्कृतियों के मिश्रणन्स्वरूप गंगा उपत्यका में राम- 
कृष्ण, सीता-द्रोपदी आदि का जन्म हुआ, ओर यहाँ 
तक कि इस प्रदेश के मुकाबिले में आये के आदि स्थान 
पंचनद को हीन समम्मा जाने लगा । 


वेदों के अध्ययन से पता लगता है कि आयो के इस देश 
में आने के पहले उनमें कोई वर्ण या जाति-भेद नहीं था। 


छक- 


श्र सम्प्रदायवाद 


सब लोग एक साथ रहते, खाते-पीते, आपस में विवाह-शादी 
करते, वेदमंत्रों की रचना करते, युद्ध करते, और खेत जोतते 
थे। उस समय एक ही कुटुम्ब में पुत्र मंत्रकत्तो ऋषि, पिता 
बेद्य और माता चक्की में अनाज पीसने वाली पिसनहारी हो 
सकती थी, तथा चारे के लिये नाना चरागाहों में फिरने वाली 
गायों की तरह, परिवार के लोग धनोपाजन के लिये नाना 
व्यवसायों का अवलंबन लेते थे । 


लेकिन जेसे जैसे आये की संतति बढ़ने लगी, और उनकी 
अधिकार-सीमा विस्तृत हो गई, अपने वंश को सुरक्षित रखने 
के लिये उन्होंने दास-कन्याओं से विवाह करना बन्द कर 
दिया, ओर यज्ञ-याग आदि उत्सवों में उनके आने का निषेध 
करके उनके साथ सामाजिक ओर धामिक संबंध विच्छेद कर 
लिया । इस समय से आयंजाति के इतिहास में आय 
वर्ण और दास-वर्ण नाम के दो वर्ण कायम हुए, जिन्होंने 
आगे चलकर चातुवंण्य॑ का रूप धारण किया। ध्यान 
रखने की बात है कि वेदों में क्षत्रिय, ब्राह्मण या विप्र शब्द 
किसी जाति विशेष के वाचक न होकर क्रम से बलशाली, 
मंत्रकत्ता ओर ज्ञानी के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैँ, तथा वशिष्ठ, 
विश्वामित्र, अंगिरस ओर कण्व नामक कुटुम्बों में बड़े-बड़ 
क्षत्रिय ओर पुरोहितों ने जन्म धारण किया हे । 


वैदिक समाज में पितृसत्ता-काल में खेतों पर सब गाँव 
का समान अधिकार रहता था, सब मिलकर खेती- 


>» कारुरह ततोभिषगुपलप्रत्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवों 5 नुगा इव तस्थि मेन्द्रायेन्द्रो परिखव ॥ 
( ऋग्वेद ७ १११ ३ ) 
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चारी करते ओर खेतों को सोंचते थे, तथा जमीन 
को कोई बेच नहीं सकता था । लेकिन जैसे-जेसे शिल्प-कला 
की उन्नति हुईं, कारीगरों की संख्या बढ़ी, व्यापार 
के साधन उन्नत हुए, माल की अदलाबदली के स्थान पर 
गाय-बेलों से मुद्रा का काम लिया जाने लगा, वेदिक आये 
ने दासता-युग से निकल कर सामन्त-युग में प्रवेश किया। 
इस समय उनकी इच्छा हुईं कि वे अच्छे-अच्छे मकान बनवा 
कर रहें, अनेक स्त्रियों से विवाह करें, बहुत से नोकर-चाकर 
ओर गाय-बेलों के स्वामी बनें, तथा बड़े-बड़े यज्ञों के 
अनुष्ठान द्वारा प्रभुता का प्रदशन करें| इस भ्रकार जीवन- 
स॑घर्ष की बढ़तो हुई आवश्यकतायें देखकर अपने सामाजिक 
संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये और देनिक कार्यो का 
सुचारु रूप से संचाज्षन करने के लिये कार्ये-विभाजन 
आवश्यक समभा गया | 


उदाहरण के तौर पर, जो लोग दस्युओं से वीरतापूबेक 
युद्ध कर उनका सामना कर सकते थे ओर राज्य-शासन का 
भार वहन कर सकते थे, उन्हें क्षत्रिय बनाया गया, जो धीरे- 
धीरे आडम्बरों से परिपूर्ण होते हुए वैदिक क्रिया-कलापों का 
कुशलतापूव क संचालन कर सकते थे, और पठन-पाठन में 
अपना 'समय बिताते थे, उन्हें ब्राह्यण बना दिया गया, तथा 
बाक़ी बचे हुए जो लोग खेती-बारी ओर बनिज-व्यापार से 
धन-संपत्ति का संचय कर सकते थे, उन्हें वेश्य बनाया गया: 
इस प्रकार गुण-कर्म की प्रधानता रखते हुए सुविधानुसार 
खरं-व्यवस्था क्रायम कर ली गईं । यह सभ्यता की ओर एक 
कदम बढ़ाना था, यद्यपि आगे चलकर इसका भयंकर दुष्परि- 
जाम हुआ | 


ब्४ सम्प्रदायवाद 


वैदिक भअ्न्थों में जन्म की उपेक्षा कर कमोनुसार वरशो-परि- 
बतेन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इससे पता लगता हे 
कि काय-विभाजन की सुविधानुसार वरणो-व्यवस्था कायम हो 
जाने पर भी गुण-करम की अवहेलना कर वर्णू-निणय करने 
के लिये वेदिक समाज में जात-पाँत या श्र णी-विभाजन का 
प्रवेश अभी नहीं हुआ था। उदाहरण के तोर पर, बशिष्ठ 
ऋषि ने गशिका की संतान होते हुए भी तपोबल्ल से ब्राह्माणत्व 
प्राप्त कर ऋग्वेद के सातवे' मण्डल की रचना की ! 
ऐतरेय ऋषि ने दासीपुत्र द्वोते हुए भी ऐतरेय ब्राह्मण 
ओर ऐतरेय डपनिषद्‌ की रचना की | महाभारत के 
रचयिता व्यास धीवरी, ओर पराशर ऋषि चांडाली की सतान 
होते हुए भी पृज्यत्व को प्राप्त हुए । इसी प्रकार पंचाल के राजा 
विश्वामित्र और कुरु के राज्याधिकारी देवापि ज्ञत्रिय से 
ब्राह्मण हो गये | प्रषध्र मनु के पुत्र होते हुए भी गुरू की गाय 
मारने के कारण शुद्ध हो गये; नाभाग क्षत्रिय से वेश्य हो गये । 
मनुस्मृति ( १०-६४ ) में उल्लेख हे कि ब्राह्मण के शुद्राणी से 
सन्तानोत्पत्ति होने पर वह सात पीढ़ियों के पश्चात्‌ उच्च 
जाति में परिगणित होने लगती हे । 


छन्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४-४-२ ) में सत्यकाम जाबाल की 
कथा आती है । कहते हैं कि एक बार सत्यकाम ने अपनी माँ 
से अपने गोत्र के विषय में प्रश्न किया तो उसने कहा--बेटा 
में तेरा गोत्र नहीं जानती | मेरे पिता के घर बहुत-से अतिथि 
आते थे, उनकी परिचर्या करते हुए मेंने तुमे पाया | मेरा नाम 
जाबाला हे, इसलिये तू अपने को सत्यकाम जाबाल कह देना । 
खत्यकाम ने यह बात ज्यों की त्यों गौतम ऋषि से कद्द सुनाई । 
ऋषि ने उत्तर दिया--'बेटा, सच्चे त्राक्षण को छोड़कर और 
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कोई इस तरह सच्ची बात नहीं कह सकता। जाओ तुम 
लकड़ी बीनकर लाओ, में तुम्हें दीक्षा दूंगा ! अनुलोम 
विवाह--उच्च वश के पुरुष का निम्न वर्ग की सत्री के साथ 


विवाह---को जायज माने जाने से भी उक्त बात का समथन 
होता है । 


शतपथ ब्राह्मण, महाभारत आदि वैदिक ग्रन्थों में इस प्रकार 
के अनेक विवाहों के उल्लेख मिलते हैं। चन्द्रगुप्त मोये के 
समकालीन मेगस्थनीज़ ( ३०० ३० पू० ) ने ब्राह्मणों का निम्न 
बर्णो' के साथ विवाह होने का उल्लेख किया है। इसके बाद 
भी लगभग ११ वीं सदी तक विजतीय विवाहों के उल्लेख पाये 
जाते हैं। इससे मालूम होता हूँ कि उस समय तक वर्णा- 
व्यवस्था में काफ़ी लचीलापन था और वह धर्म और समाज 
का इतना ज़बद॑स्त अद्ग नहीं बनी थी जितना कि आगे जाकर 


धीरे-धीरे समय में परिवतेन हुआ। भक्ति रस से गद्गद्‌ 
होकर पंचनद के आयजन जिन देवताओं का आह्वान किया 
करते थे, उनकी भक्ति से अब क्रियाकाण्डी गड्ा उपत्यका के 
आयपुनत्रों का मन नहीं भरता था। सुख-साधनों में वृद्धि होने 
से श्रब धर्म का सामाजिक महत्व बढ़ चला था, ओर समाज 
में कल्पित कथायें, जादू-मंतर, मिथ्या विश्वास आदि क! 
प्रचार होने से वेद्क क्रियाकाण्ड में बाह्य आडम्बर का प्रवेश 
दो रहा था। इसके फल स्वरूप राजा ओर श्रीमंत लोग अपने 
वैभव और आह्वण लोग अपनी पुरोहिताई का प्रदर्शन करने 
के लिये अतुल धन-राशि का व्यय करके बड़े ठाठ के 
साथ महीनों तक अश्वमेघ, नरमेध आदि यज्ञों फा अनुष्ठान 
करने लगे। इस प्रकार जेसे-जेसे क्रियाकाण्ड का जाल फेलताह़ 
गया, ओर यक्ष-याग के अनुष्ठानों की सूक्र्मता बढ़ती गई, 
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अध्वयु, उद्गाता ओर होता आदि पुरोहित नामधारियों का 
जन्म हुआ जिससे ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ा । 


इसके सिवाय, वेदमंत्रों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही 
थी कि वर्णमाला के अभाव में उन सब का याद रखना 
झसंभव हो रहा था। फिर इन सब का उच्चारण भिन्न 
भिन्न ढह से करना पड़ता था, मंत्रों की आवृत्ति की पद्धति 
भी भिन्‍न थी । उघर आये' के धमे-कमे ओर यज्ञ-याग 
आदि देनिक जीवन के प्रत्येक कार्य वैदिक मंत्रों से 
संचालित होते थे, ओर खेती-बारी तथा बनिज-व्यापार 
आदि काये में संलभ रहने के कारण आये' को इतना 
समय न था कि वे इस बखेड़े में पड़ते। जब वे धन-सम्पत्ति 
के स्वामी हो गये तो धार्मिक क्रियाकाण्डों के लिये समय 
निकालना और कठिन हो गया। आगे चलकर कर्मकाण्ड 
की इन गुत्थियों को सुलमाने के लिये “्राह्मण' ग्रन्थों की 
रचना की गई । 


जातक भ्रन्थों से पता लगता है कि पुरोहित राजगुरु का 
काम करते थे, तथा राजा उन्हें पितृतुल्य सुदृद॒ और सलाह- 
कार मानता था। वे लोग प्रजा के न्याय करने में भाग लेते 

ओर राजकोष की रक्षा करते थे। पुरोहित लोग नक्ष॒त्र- 
विदा, लक्षण शास्र आदि के पंडित होते थे, तथा नक्षत्र और 
लक्षण आदि देखकर ओर स्वप्न सुनकर भविष्य बखान 
करते थे। पुरोहित राज्य का प्रबंध भी करते थे, और इसी 
लिये उन्हें “अर्थ और धर्म का अनुशासक' कहा गया है। 


इस प्रकार जब पुरोहितों का महत्व बढ़ा, और दान- 
दक्षिणा से उनका सत्कार होने लगा, तो उनफी संख्या में 
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वृद्धि होने लगी । इसी समय शासक वरगे ने सुअवसर पाकर 
उन्हें दान आदि देकर उनकी पूजा-प्रतिष्ठा को बढ़ाया । 
प्रतिष्ठा कायम दो जाने पर उन्होंने सोचा कि कहीं अन्य 
बण के लोग भी गुण-कर्म द्वारा उन्नति करते-करते उनके पद 
पर पहुँच कर उनकी दान-दक्षिणा को ख़तम न कर दें | इस- 
लिये उन्होंने मंत्र-विद्या आदि को गोपनीय घोषित किया 
ओर यह निश्चय किया कि वेदबिद्या उनके वंश को छोड़कर 
बाहर न जाने पाये । 


इस समय वेद के सुप्रसिद्र पुरुषसूक्त की रचना कर उसे 
वेदों का अंग बना दिया गया जिसमें कहा गया कि प्रजापति 
के मुख से ब्राह्मण, बाहू से क्षत्रिय, जंघाओं से वेश्य तथा पैरों 
से शूद्र उत्पन्न हुए ।& आपस्तंव, शतपथ, मनुर्स्मात आदि 
धम ग्रन्थों में इसका समथन किया गया | फल यह हुआ कि 
वंशावलि के क्र से पुरोहिताई के नियम बनाऋर ब्राह्मणों 
की एक प्रथक अणी बना दी गई, दस्युओं का संहार कर आये 
जाति को निरापद बनाने के कारण ज्षत्रियों को अलग कर 
दिया गया, तथा खेती-बारी ओर व्यापार बढ़ने से धन-सम्पत्ति 
का संचय करने के कारण वेश्यों की अलग श्रेणी बन गई । 
महाभारत ( शांतिपव १८८ ) तथा वायु पुराण आदि वैदिक 

थों से इस कथन का समर्थन होता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदिक काल में पहले केवल 
आय ओर दास नाम के दो वर्ण थे | बाद में कार्य-वि भाजन 
की सुविधानुसार ब्रह्म, क्षत्र ओर विश्‌ इन तीन वर्णा' की 


आऔत3+--+०+++---« क्ज्जज 


$8ब्राह्मणो स्प मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
उरू. तद्स्‍्य यद्देश्यः पद्म्वां शूद्रोड्जायत ॥ 


ब्८ सम्श्रदायवाद 


स्थापना की गई | इस समय पुरोहित ओर राजन्यों (क्षत्रिय) 
को छोड़कर बाकी सब लोग बेश्य ( विशू-प्रजा ) श्रेणी में 
गिने जाते थे । इससे मालूम होता है कि उस समय असपर- 
श्यता जैसी वस्तु न थी, तथा आये और दास स्वतंत्रतापूर्वक 
मिलते-जुलते थे। » लेकिन आगे जाकर बेदिक क्रियाकाण्ड 
को सुरक्षित रखने के लिये, अपनी व्रिशेष स्थिति को बनाये 
रखने के लिये, आचार-विचार ओर खान-पान के रतिबंध 
ब्राह्मणों द्वारा जारी किये गये, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्य को द्विजाति और शूद्र को एक जाति करार देकर उसे 
यज्ञोपवीत आदि धारण करने का निषेध कर दिया गया । 


इस संकुचित मनोबृत्ति का परिणाम यह हुआ कि उत्तर- 
कालीन वैदिक साहित्य यत्र-तत्र ब्राह्मणों की प्रशंसा ओर 
शुद्रों की निन्दा से भर दिया गया | उदाहरण के लिये, अथव- 

» गोतम घम्सूत्र में उल्लेख है कि ब्राह्मण द्विजातियों के साथ 
बेठ कर भोजन कर सकता है, यदि वे धार्मिक कऋृत्यों का पालन करते 
हो । महाभारत के श्रनुसार भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्रों के पाथ 
भी भोजन कर सकता था। ६ वीं १० वीं सदी में लिखी हुईं व्यास 
स्मृति में त्राह्यण को नाई, कृषि में सामेदार, दास, ग्वाला और शुद्ध 
के साथ भोजन करने का स्पष्ट विधान है। श्रत्रि स्मृति में शूद्रों को 
श्राद्द करने का उल्लेख है। (सी० वी० वैद्य, हिस्द्री श्रॉफ्‌ मैडिवल हिन्दू 
इन्डिया, भाग २, पृ०. २५१-२) | रामायण ( श्रयोध्या काएड ३३ ) 
में इल और फाबड़ा लेकर जमीन खोदने वाले ब्राह्मण का उल्लेख 
आता है। जातक ग्रन्थों के अनुसार क्षत्रिय कुम्हार, माली, रसोइया 
श्रादि का पेशा करते ये, और श्रेष्ठी ( वैश्य ) दर्ज़ी, कुग्हार आदि के 
पेशे को नीच कम नहीं समभते थे । 





वेदिक काल में वर्ण-व्यवस्था २६ 


बेद, तेत्रिय संहिता ओर शतपथ ब्राह्मण में कहा 
गया कि इस लोक में दो ही देवता हैं, एक स्बरगों 
के देवता दूसरे ब्राह्मण देवता । शतपथ ब्राह्मण 
में त्र्म-हत्या को ही वास्तविक हत्या बताते हुए ब्राह्मण को 
हर हालत में अवध्य बताया है ओर कहा है कि अचा, दान 
आदि के वे अधिकारी हैं। आपस्तंब धमंसूत्र & का उल्लेख 
है कि जो राजा ब्राह्मणों को ज़मीन और घन देता है वह स्वगे 
का भागी होता है । एक जगह लिखा है कि ब्राह्मण का घन 
किसी को न लेना चाहिये, तथा यदि डसे निधि का लाभ हो 
तो उसे राजा को सौंपना आवश्यक नहीं । 


शूद्र तथा बोद्ध, आजीवक आदि मतों के प्रचण्ड विरोधी 
ओर हिन्दू साम्राज्यवाद के प्रतिष्ठाता मनु महाराज 
( ३० पू9 प्रथम शताब्दि ) ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि 
त्राह्यण पराया अन्न खाता है, पराया बस्त्र पहनता है, और 
पराया धन लेकर दूसरों को देता है तो वे सब उसके ही 
अन्न-वस्त्र आदि हैं क्‍योंकि सब लोग ब्राह्मण की दया से दी 
भोजन पाते हैं। तथा यदि ब्राह्मण देवता ऋद्ध हो जाय तो वे 
अपने शाप से राजा और उसकी सेना को भस्म कर 
सकते हैं । 

वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अपद़ ब्राह्मणों के विषय में कहा 
था है कि जो ब्राह्मण वेदपाठ नहीं करते, यज्ञ-याग का अनु- 
प्ठान नहीं करते, वे काठ के बने हाथी ओर खाल के बने 
हरिण के समान हैं, ओर उन्हें शुद्र समझना चाहिये । लेकिन 


88 डॉ. पी० वी० काने ने गोतम, बोघायन और श्रापस्तंब का 
समय ६००-३०० ई० पू० माना है। 


३० सम्प्रदा ववाद्‌ 


बाद में ब्राह्मणों के लिये कत्त व्य-अकत्त व्य का कोई बन्धन 
नहीं रहा, ओर ब्राह्मण-मात्र को दान-दक्षिणा देने का विधान 
कर उन्हें महादेवता घोषित कर दिया गया । 


लेकिन ब्राह्मण ओर जक्षत्रियों में जब ऊँच-नीच का प्रश्न 
उपस्थित हुआ तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा | क्योंकि 
क्षत्रिय शासक ओर सेनापतियों ने ही ब्राह्मणों को सन्मानित 
कर उनको आगे बढ़ाया था | परन्तु यह बात भी सच थी कि 
ब्राह्मण द्वारा धारमिक नियम-उपनियम बनाये बिना साधारण 
जनता में क्षत्रियों का प्रभाव टिके रहना कठिन था। ऐसी 
हालत में दोनों जातियों में समझमोता होना आवश्यक था। 
इसीलिये ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि पुरोहित की सहा- 
यता के बिना देवता लोग राजाओं की दान-दक्षिणा स्वीकार 
नहीं करते | मनु महाराज को कहना पड़ा कि ज्ञषत्रियां के बिना 
ब्राह्मणों की और ब्राह्मणों के बिना क्षत्रियों की उन्नति नहीं हो 
सकती | इसी प्रकार बड़े-बड़े श्रेष्ठियों को नगरसेठ आदि 
पद का प्रलोभन देकर ब्राह्मण ओर ज्षत्रियों ने उन्हें अपने 
साथ मिला लिया | 


अब रह गये निम्न वग के लोग । उन्हें आगे न बढ़ने 
देने के लिये, उनके शोषण को जारी रखने के लिये नाना 
प्रकार के नियम-डउपनियम बनाये गये। गोतम धमंसूत्र में 
लिखा है कि शूद्र को अपने से ऊँचे तीनों वर्णो' के फटे-पुराने 
कपड़े और जूते पहनने चाहिये, और जूठा भोजन करना 
चाहिये । उसके सामने वेद्पाठ नहीं करना चाहिये; वेदध्वनि 
यदि उसके कानों में पड़ जाय तो उसके कानों में शीशा पिघला 
कर भर देना चाहिये । वेदोच्चारण करने पर उसकी जिह्ा 
काट लेनां चाहिये, तथा बेठने, बात करने, और सड़क पर 


बेदिक काल में वबर्रा-व्यवस्था है 


चलने आदि में यदि वह द्विजातियां की वराबरी करे तो डसे 
शारीरिक दंड देना चाहिये। मनु महाराज ने कहा है 
कि यदि शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसनपर बेठे तो गाजा 
को चाहिये कि वह उसकी कमर तपती हुईं लोहे की शलाका 
से दाग़कर उसे देश-निकाला दे, अथवा उसके नितंब कटवा 
दे । तत्पश्चात्‌ , यदि शुूद्र द्विजाति स्ली के साथ व्यभिचार करे 
उसका लिंगचछेदन कर दे, और उसे भूसे में जलवा दे । 
किन यदि शूद्राणी के साथ उच्च वण वाले उयभिचार करें 
तो कोई दोष नहीं ! शूद्र के लिये विधान हे कि वह द्विजा- 
तियों के लिये रारता छोड़कर चले, तथा यदि कोई आदमी 
चांडाल से छू जाय तो उसे सबस्त्र म्नान करना चाहिये। 
धमसूत्रों में उल्लेख है कि शूद्रों से बोलना या उनकी तरफ्‌ 
देखना भी पाप हे | तथा यदि भोजन करते समय ब्राह्मण उसे 
पशे कर ले तो ब्राह्मण को अपना भोजन छोड़ देना चाहिये। 
यदि कोई ब्राह्मण चांडाल के बरतन से पानी पी ले तो उसे 
कई दिन तक गोमूत्र पर रहना चाहिये । व्याज लेने के सम्बन्ध 
में कद्दा गया हे कि ब्राह्मण से २: क्षत्रियों से ३:, वेश्यों से 
४ £ओर शूद्रों से ४९६ व्याज लेना चाहिये | दस्ड-विधान के 
सम्बन्ध में कद्दा है कि यदि कोई शूद्र किसी शूद्र को मार दे 
तो १० गायें, बैश्य को मार दे तो १०० गायें, क्षत्रिय को मार 
दे तो १००० गायें ब्राह्मण को देना चाहिये। तथा यदि वह 
,नाह्मण की हत्या करे तो उसके प्राण ही ले लेने चाहिये | राम- 
चन्द्रजी ने तपस्या करते हुये शम्बूक का शिरच्छेद्‌ इसीलिये 
किया था कि वह शूद्र जाति का था ! 


इस प्रकार निम्नवर्ग का अधिक से अधिक शोषण करने 
के लिये शूद्रों को शिक्षा देने की मनाई कर दी गई, राज्य- 


डर सम्प्रदायवाद 


व्यवस्था में उन्हें स्थान नहीं दिया गया, ओर उनके धन- 
संचय पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया । ऐसी द्वालत में 
उनका एक ही लद्दयय रह गया था कि वह्द उच्च वरणा' की सेवा 
शुअ्रषा करे, उनका बचा-खुचा जूठा भोजन करके पेट भरे 
ओर गुलाम से भी बदतर पशु के समान जीवन विताये। 
आज भी दमारे देश भें लगभग दूस करोड़ नर-नारी इसी 
प्रकार का घृणित ओर कुत्सित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 
उनके उच्च वर्ग की गुलामी से मुक्त होने के कोई लक्षण 
दिखाई नहीं देते ! 


अध्याय दूसरा 


बौद्ध और जैन-कालीन वर्ण-व्यवस्था 
११०० छठे पृ०--०२० : हे० 


गंगा-उपत्यका में कुरु, पंचाल, काशी, कोशल ओर बिदह 
में अपना साम्राज्य स्थापित कर आया की साम्राज्य-लिप्सा 
शान्त नहीं हुईं | यहाँ से वे लोग अंग, वंग ओर कलिंग की 
ओर बढ़े ओर यहाँ की आदिम जातियों में आय धम, भाषा 
ओर सभ्यता फेलाने लगे। तत्पश्चात्‌ पश्चिम में उन्होंने 
सोराष्ट्र पर अधिकार किया ओर दक्षिण में गोदाबरी और 
ऊष्णा नदी के किना रे अपना राज्य कायम कर द्रविड़ जातियों 
पर सदा के लिए अपना सिक्‍का जमा लिया। 


तात्पयय यह है कि भारत के विजेता आय अब पुराने 
विदेशी आये नहीं रह गये थे | अपनी कूटनीति और तलवार 
के बल से उन्होंने पन-सम्पत्ति का संचय कर भारत-भूमि पर 
अधिकार कर लिया था। यहां के मूल निवासियों की प्रकृति 
से अब वे भलीभाँति परिचित हो गये थे ओर उसका उन्होंने 
यथेष्ट लाभ उठाया था। पहले की अपेक्षा उनका अनुभव और 
ज्ञान प्रत्येक बात में बढ़ा चढ़ा था | ऐसी हालत में स्वाभाविक 
था कि उन्हें प्राकृतिक देवी-देवताओं की स्तुति ओर आडबम्बर- 
पूणे क्रियाकाण्ड अर्थविद्ीन ओर नीरस प्रतीत द्दोने क्गे । 

थै 


३७ सम्प्रदायत्राद 


लेकिन प्रश्न उठता था कि क्‍या केवल ज्ञान-शून्य यज्ञ- 
याग में लगे रहना ही धर्म हे ? क्या इस चल विश्व के पीछे 
कोई अचल शक्त्िति नहीं छिपी हे ? उपनिषद्‌-साहित्य में 
आयों की ये ही भावनाएं काम करती हुई दुष्टिगोचर होती 
हैं। मुर्डक उपनिषद्‌ ( १.२.७ ) में कहा हे कि जो लोग यज्ष 
को उष्तम मान कर उसका अभिनन्दन करते हैं वे मूढ़ जरा 
ओर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। छान्‍्दोग्य में बताया है कि अन्तः- 
स्थित प्राण की अआहुति देना ही वास्तविक यज्ञ है। वस्तुत 
इस काल में तत्वचितकों का एक ऐसा समूह आविभू त हो रहा 
था जो सीधे-सादे देववाद ओर वैदिक क्रिया-काण्ड में विश्वास 
न रख वेद-ज्ञान को अपरा विद्या कह कर ब्रह्मविद्या को 
उत्कृष्ट मानता था और साथ ही पुनजन्म के सिद्धांत में 
आस्था रखता था । 


उपनिपद्‌-काल में उक्त सिद्धान्तों को लेकर क्षत्रिय और 
ब्राह्मणों में जो द्वद्ठ चलन रहा था उसमें क्षत्रियों का पक्ष प्रबल 
जान पड़ता था। वाजसनेयी संहिता तथा उपनिषदों में ब्राह्मण 
की अपेक्षा क्षत्रियों को प्रशत्य बताते हुए कहा है कि राजसूय 
यज्ञ में ब्राह्मण को ज्षत्रिय से नीचे बैठना चाहिए । छान्दोग्य 
(४.२.७ ) 'में कद्दा हे कि ज्ञत्रियों से पहले यद्द बिद्या (त्रह्म- 
विद्या ) ब्राह्मणों के पास नहीं गयी, अतएव सव लोकों में ज्षत्रियों 
का शासन हुआ । इस प्रकार उपनिषदों में ऐसे अनेक आख्यान 
मिलते हैं जिनसे पता लगता हे कि त्राह्मण समिधा लेकर 
क्षत्रियों के पास पहुँचते थे ओर जिज्ञासा-पुवंक उनसे त्रह्म का 
उपदेश ग्रहण करते थे । 


शतपथ ब्राह्मण (११.४.५) में कथा हे कि एक बार 
श्वेतकेतु आरुणंय ओर याज्षवल्क्य आदि ऋषि विदेह के 
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राजा जनक के पाप्त गये। राजा ने प्रश्न किया-“आप लोग 
अग्निहत्र केसे करते हैं ?” ऋषियों ने जनक के प्रश्न का उत्तर 
दिया लेकिन राजा को सनन्‍्तोष न हुआ । याज्ञवल्क्य ने औरों 
की अपेत्ता ठीक उत्तर दिया लेकिन वे भी सबवथा ठीक-टीक 
उत्तर न दे सके । इस पर राजा जनक रथ पर सवार होकर 
चल दिये। ऋषियों को यहुअपमान अच्छा न लगा। उन्होंने याज्ञ- 
वल्कक्‍य को रथ पर बैठा जनक के पास भेजा । याज्ञवल्क्य जनक. 
का उत्तर पाकर संतुष्ट हुए | बास्तव में उस काल में विदेह, 
काशी ओर कुरु-पंचाल आये-विद्या के बड़े केन्द्र बन गये थे 
जहाँ विद्वान लोग दूर-दूर से आकर ज्ञान-चर्चा करते थे । 


क्षत्रिय ओर त्राक्मणों का यह व्-संघर्ष यहीं समाप्त नहीं 
हुआ | आगे चलकर उसने उम्र रूप धारण किया जिसके 
फलस्वरूप दोनों जातियों में युद्ध हुए | शास्त्रों भें यहाँ तक 
लिखा हे कि परशुराम ने जब इस प्रथ्वी पर एक भी क्षत्रिय 
बाकी न छोड़ा तो रामचन्द्र ने अपने प्रतिद्वन्द्ती से बदला 
लेकर ब्राह्मणों का नाम-निशान मिथ्ाकर फिर से क्षत्रिय-राज्य 
कायम किया। वशिष्ठ ओर विश्वामित्र में भी बहुत समय 
तक संघषे रहा और अन्त में उन्हें वशिष्ठ को ब्रह्मयर्षि कहकर 
सम्मानित करना पड़ा। 


आगे जाकर हम देखते हैं कि क्षत्रिय ओर ब्राह्मणों की 
दो जुदी परम्पराएं दो गयीं। ब्राह्मण लोग वेदों को अपौरुषेय 
मानते थे, इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवों की स्तुति करते थे, 
यज्ञ-याग में पशुओं की बलि देते थे, त्रद्मचारी, गृहस्थ, वान- 
अस्थ, और संन्यास इन चार आक्रमों को स्वोकार करते थे 
तथा चातुवेण्ये की व्यवस्था मानकर अपनी जाति को सर्घा- 
त्कूष्ट समभते थे। ज्षत्रिय-परम्परा इन बातों का विरोध करती. 
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थी। ये लोग संन्यास, आत्मचिन्तन, संयम, तप ओर अहिसा 
के ऊपर ज़ोर देते हुए आत्मशुद्धि को प्रधान मानते थे ओर 
संसार का त्याग कर भ्रश्नज्या ग्रहण करते थे। इस परम्परा में 
यज्ञ-याग आदि कमकार््ड का स्थान आत्मविद्या को मिला 
ओर वह क्षत्रियों की विद्या मानी जाती थी । 


विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, जनक, पाश्वनाथ, बुद्ध, महावीर, 
गोशाल आदि इसी विद्रोही परम्परा में जन्मे थे। ब्राह्मण लोग 
अद्यार्षि देश-कुरु, मत्य्य, पंचाल और शूरसेन--को पवित्र 
बताकर ज्षत्रियों के राष्ट्र काशी, कोशल ओर विदेद्द आदि में 
गमन करने का निषेध करते थे तथा वेशाली के लिच्छुबी तथा 
कुसी नारा ओर पावा के मल्लों को त्रात्य-सन्तान कहकर निम्न 
श्र णी का घोषित करते थे । 


ब्राह्मण ओर जक्षात्रियों के इसी संघर्ष के फलस्वरूप क्रांति 
के बाहक बुद्धिवादी गोतम बुद्ध ओर महावीर वद्ध मान का 
मगध में जन्म हुआ। इस काल में ब्राक्षणों की धन-लोलुपता 
के कारण उनमें स्वार्थ, अहंकार ओर छल-कपट की मात्रा बढ़ 
रह्दी थी ओर उनकी अकमण्यता के कारण ज्ञान का हास हो 
रहा था। उधर निम्न वर्ग का उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुँच 
रहा था, क्योंकि जिन निम्न बगे के लोगों ने अपने धर्म को 
त्यागकर श्रायों के धर्म ओर संस्क्रति को अपनाया था, उन्हें 
किसी भी प्रकार की धार्मिक अथवा सामाजिक सुविधाएं नहीं 
दी जा रही थी तथा ऐसे लोगों के धन-स चय कर लेने पर भी 
उनके पद आदि में परिवर्तन होने की कोई सम्भावना दिखायी 
नहीं देती थी | गोतम, वशिष्ठ आदि धमसूत्रों का इस समय 
निर्मोण हो चुका था जिनमें निम्न वर्ग के लिए कठोर से 
कठोर नियमों का विधान किया गया था। तात्पये यह दे कि 
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ब्राह्ययों के अत्याचार इस कवर बढ़ गये थे कि शोषित वर्ग 
जीवन से एक प्रकार से निराश हो बैठा था। 


ऐसी परिस्थिति में बुद्ध ओर महावीर ने बड़े साहस-पूर्वक 
बरणे-व्यवस्था का खंडन कर ब्राह्मणों के अधिकारों का प्रतिबाद 
किया । हिसामय यज्ञों के स्थान पर शान्तियज्ञ, त्रह्ययज्ञ आदि 
का तथा विविध क्रियाकाण्ड के स्थान पर दया, क्षमा, प्र म, 
शांति आदि का उपदेश देकर इन महात्मा पुछ्ठषों ने सनुष्य मात्र 
के लिए धम का द्वार खोल दिया जिससे नाई, लुहार, कुम्हार, 
बुनकर, चाण्डाल, वेश्या आदि हज़ारों स्त्री-पुरुष श्रमण-घ्म में 
दीक्षित होने लगे । 


एक बार आश्वलायन माणवक ने गौतम बुद्ध से ब्राह्मण 
वर्ण की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया तो बुद्ध ने निम्नः 
लिखित उत्तर दिया था- “हे आश्वलायन ! अन्य वणो की 
तरह ब्राह्मण भी रज और बवीय के संयोग से उत्पन्न होते हैं, 
फिर ब्राह्मण वर्ण को अन्य बणो की अपेक्षा केसे उत्तम कहा 
जा सकता'है ? वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र चाहे 
जो हो, जो प्राणियों की हिसा करता हे, चोरी करता है, कढ्ढ 
भाषी है और लोभी ओर हं पी है बह दुगति में जाता है. ओर 
जो इन पापों से दूर रहता हे, वह सुगति प्राप्त करता है| फिर 
ब्राह्मणों को दूसरों की अपेक्षा केसे उत्तम माना जा सकता है 
पंडित और अपंडित दोनों भाइयों में श्राद्ध आदि के अवसर 
पर पहले पंडित को ही भोजन आदि कराया जाता हे, इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि जाति से ब्राह्मण नहीं होता |” 
( मज्फकिसनिकाय, अस्सलायण सुत्त )। 


वासेठठ सुत्त में कह। है कि माता की योनि से उत्पन्न होने 
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के कारण कोई ब्राह्मण नहीं होता । जिसके गुण-कम जैसे दोते 
हैं वह बैसा कट्दा जाता हे | उदाहरण के लिए, जो गोरक्षा से 
जीविका करता है वह कृषक हे, जो शिल्प से जीविका करता 
है वह शिल्पी है, जो व्यापार से जोविका करता है वह वैश्य 
है, जो चोरी से जीवका करता है वह चोर है, जो पुरोहिताई 
से जीविका करता है वद्द याजक है, ओर जो राष्ट्र का उपभोग 
करता हे वह राजा है।इसी तरह सच्चा आह्मण वह है 
जो अपरिपग्रही है. निर्भेय है तथा संग ओर आमक्ति से 
रहित है । सच पूछा जाय तो न जन्म से ब्राह्मण होता हे न 
अजन्म से, कम से ही ज्राह्मण-अन्नाह्मण मानना चाहिये । 


जैनों के उत्तराष्ययन सूत्र में जयघोष मुनि ओर विजयधघोष 
आंह्यणके स वाद में कहा गया हे कि जयधोष जब विजयघोष 
की यज्ञशाल्रा में भिक्षा के लिये गये तो विजयधोष ने मुनि को 
लौट जाने को कहा, क्‍योंकि उनके घर वेदपाठी, यज्ञार्थी और 
ज्योतिषांग जाननेवाले ब्राह्मण को हीं भिज्षामिलती थी। उस 
समय जयधघोष मुनि ने बताया है कि जो अपना ओर दूसरों 
फा कल्याण करे, जिसने राग, हे ष ओर भय पर विजय प्राप्त 
की हो, जो इन्द्रिय-निग्रह करता हो, कभी मिथ्या-भाषण न 
करता हो, तथा जो सब प्राणियों के हित में रत रहता हो, 
चही सचा ब्राह्मण है । 


वज्सूचिका उपनिषद में जीव, देह, जाति, कम या 
धर्म इनमें कोन ब्राह्मण है इस प्रश्ना निम्नलिखित 
उत्तर दिया गया है :- 


२--जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता क्योंकि अतीत-अनागत 
काल में नाना जातीय देहों में जीव एक रूप से व्थद्यिमान हे । 
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एक ही जीवके कमंबश अनेक देह पेदा होते हैं । अतएव 
समस्त शरोीरों में एक रूप जीव होनेसे जीव ब्राह्षण नहीं 
हो सकता। 


२--देह भी ब्राह्मण नहीं, क्योंकि सभी बणों के शरीर 
पंचभूत से निर्मित हैं ओर एक ही प्रकार के हैं। तथा यदि 
देद्द ब्राह्मण होती तो अपनी पिता की मृत देद्द के दाह फरने 
पर पुत्र को ब्रद्महत्या का पाप लगता । 


३--जाति भी ब्राह्मण नहीं, क्‍योंकि मनुष्यों के सिवाय 
अन्य जातियों में भी महर्पियों का जन्म हुआ है । जेसे म्गी से 
ऋष्यश्ट ग, कुश से कोशिक, जम्बूक से जञाम्बुक, वाल्मीक से 
वाल्मीकि, कैवत - कन्या से व्यास, शशप्रष्ठ से गौतम, 
उवेशी से वशिष्ठ और कलश से अगस्त्य ऋषि उत्पन्न हुए थे । 
इससे मालूम द्वोता है कि जाति के बिना भी बहुत से ऋषि 
ज्ञान-संपन्न दो गये हैं। 


४--ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं, क्‍योंकि अनेक क्षत्रिय आदि 
भी परमाथद््शी ओर ज्ञानवान हो गये हैं । 


४--करम भी ब्राह्मण नहीं, क्योंकि सब प्राणियों के प्रारब्ध में 
संचित और आगामी कमो की समानता पायी जाती है। फकमे 
से प्ररित हो कर द्वी सब लोग कम करते हैं । 


६--धर्म भी ब्राह्मण नहीं, क्योंकि क्षत्रिय, वैश्य ओर श॒द्र 
भी सुबणे दान करते हैं । 


ऐसी हालत में ब्राक्षण वद्दी कद्दा जा सकता हे जो जाति- 
शुण-क्रिया विहोन आत्मा का साक्षात्कार करता हो । 
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इसी प्रकार महाभारत, पुराण आदि में भी जातिविरोधी 
अनेक डल्क्षेख मिलते हैं। ननन्‍्दवंशीय चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार,. 
अशोक और राजा संप्रति श्रमणधम के अनुयायी थे । इनमें 
चन्द्रगुप्त को मुरा दासी की सन्‍्तान माना गया है। इससे 
पता चलता है कि बुद्ध ओर महावीर ने गुण-कर्म और 
स्वभाव की मुख्यता पर जोर देते हुए ब्राह्मणों की वर्णो-व्यवस्था 
पर कुठाराघात कर बहुत कुछ अंशों में निम्नव्गं के उत्पीड़न 
की कम किया था। इन प्रगतिशील चिन्तकों के उपदेश से 
प्रभावित होकर बोद्ध ओर जैन व्यापारी बनिज-व्यापार के 
ज्षिए दूर-दूर देशों में जाने लगे। इससे भी रंग-भेद को धक्का 
पहुँचा। इसीलिए उस काल में व्यापारी वग में ब्रात्य आदि 
बहुसंख्यक अनाय॑ या मिश्रित जाति के लोग शामिल कर 
लिये गये थे। इससे वर्ण के बंधन, जो धीरे-धीरे दृढ़ 
हो गये थे, शिथिल पड़ गये ओर फिर से क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वेश्य आदि भिन्न-भिन्न वर्णों के लोग परस्पर नज़दीक 
आने लगे तथा भारतीय जनता का विपुल भाग ऊँच-नीच, 
छोटे-बड़े और स्त्री पुरुष का भेर-भाव छोड़कर बोद्ध और 
जैनधरम्म में दीक्षित होने लगा । 


यहाँ ख़ास ध्यान रखने की बात यह है कि यद्यपि बुद्ध 
ओर महावीर ने अपने धम का द्वार चारों बणो के लिए 
खोल दिया था, लेकिन वणो की संख्या उन्होंने भी चार ही 
रखी । अन्तर इतना हो गया कि अब ब्राह्मणों के स्थान पर 
झृत्रियों को प्रथम रखकर वणो-व्यवस्था मानी जाने लगी। 
ब्राह्मणों को 'धिज्जाइ'! (धिक जाति ? ) कहकर संबोधित 
किया जाने लगा तथा बोद्ध ओर जेन ग्रन्थों में घोषित किया 
गया कि बुद्ध ओर तीथोकर क्षत्रिय या ब्राह्मण कुलों में जन्म 
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लेते हैं, वेश्य, शूद्र आदि नीच कुलों में नहीं। मह्ाबीरों के 
बिषय में प्रसिद्ध हे कि पहले वे त्राह्मणी के गर्भ में अवतरित 
हुए लेकिन ज्षत्रिय कुल के मुकाबिले में ब्राह्मण कुल के नीच 
समझे जाने के कारण वे किसी दिव्य शक्ति द्वारा ज्षत्रियाणी 
के गभ में पहुँचा दिये गये! धीरे-धीरे श्वपाक, चाण्डाल 
आदि को हीन जाति ओर घोबी, शिकारी, नट आदि को हीन- 
शिल्पी कह कर सम्बोधन किया जाने लगा। इससे पता 
चलता है कि पुरोहित वग की सहायता के बिना क्षत्रियों को 
बड़ी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था, इसी- 
लिए धीरे-धीरे वे उनके बताये हुए रास्ते पर/आ रहे थे । 


अस्तु, इधर ब्राह्मणों का ज़ोर बढ़ रहा था, उधर बिम्बसार, 
प्रसेनजित्‌ आदि राजा-महाराजा तथा शाक्य, मल्‍ल ओर 
लिच्छुवी आदि गण*राजा बुद्ध के अनुयायी बनकर निम्न 
बगे के शोषण का सुबर्ण अवसर हाथ से नहीं जाने देना 
चाहते थे। इसी तरह अनाथपिण्ठकक ओर मगारमाता 
विशाखा जेसे सेठ-सेठानो बुद्ध ओर उनके भिक्चुओं के लिये बड़ी- 
बड़ी कीमत के संघाराम और विहार आदि बनवा कर बुद्ध 
के भक्त बन दोनों हाथों से संपत्ति लूटना चाहते थे | वस्तुतः 
सम्नाट अशोक, संप्रति आदि बड़े बड़े राजाओं ओर सेठ- 
साहूकारों की बदोलत बोद्ध ओर जैन धर्म का प्रसार दूर-द्र 
तक हुआ था। भारत से बाहर लंका, चीन, जापान, और 
तिब्बत आदि देशों में बोद्ध धम को राजाओं ने ही फेलाया 
था । सोराष्ट, दक्षिण आदि में जेनघम को फेलाने वाला 
राजा संप्रति था। इसके अलावा यह राज़ा-महाराजाओं का 
ही प्रभाव था कि बुद्ध के धम चक्र को धार्मिक साम्र।ज्य का 
रूप दिया गया था, ओर इसीलिए बुद्ध धम-चक्रवर्ती ओर 
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जैन तीथंकर जिन ( जयति इति-विजयी ) ओर विजेता 
'कद्दे जाते थे । वास्तव में जेसे मुग़ल काल में धार्मिक और 
राजनीतिक क्षेत्रों में बादशाही कायम करने की धुन थी, उसी 
तरह आज से २००० वष पूर्व धार्मिक ओर राजनीतिक क्षेत्रों 
में विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा था। आगे 
अलकर क्षत्रिय राजाओं ने बोद्ध तथा जैनधर्म को इतनी 
कोर से अपने शिकंजों में जकड़ा कि बुद्ध ओर महावीर को 
ऋषणी, दास तथा राजसेनिकों को प्रत्नज्या देने का निषेध करना 


पड़ा ताकि शोषकों की शोषण-व्यबस्था में कोई व्यवधान 
पड़े । 


इस “कार हम देखते हैं कि बुद्ध ओर महावीर बे 
डु्यवस्था की निष्फलता को भल्नीभाँति सममकर भी बसे 
खुखाड़ फेंकने के लिए किसी नये मार्ग या सामाजिक ढांचे का 
प्रदर्श नहीं कर सके । वे केबल यह कहकर रह गये कि, 
“निर्वाण प्राप्ति में वणे या जाति सहायक नहीं | वर्ण या जाति 
सिछु बनने से पहले तक कायम रहते हैं, उसके बाद जैसे 
गंगा, यमुना आदि नदियों के समुद्र में प्रविष्ट होने पर उनका 
'नाम ओर निकास निश्शेष हो जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण 
आदि वर प्मण धम में दीक्षित हाने पर निश्शेष हो 
खाते हैं।” 


लेकिन इतने मात्र से समस्‍या हल न हुईं | लोग समझ 
गये कि भिक्षुकों की संख्या बढ़ाने का यह प्रोपेगैण्डा मात्र हे । 
परिणाम वही हुआ कि बरणे-व्यवस्था या जातीय ऊंच-नीच 
भाव के हटने से जो समाज की आर्थिक विषमता दूर हो 
सकती. वह नहीं हो सकी । देखा जाय तो समाज की दासता 
ओर दरिद्रता दूर करना बुद्ध ओर महावीर के कायक्रम का 
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अंग न था, यह बात दूसरी हे कि उनके साक्ष्विक उपदेशों 
से जातीयता की भीषणता कुछ हल्की जरूर पड़ी थी। 


सम्राट्‌ अशो# की मृत्यु के बाद भारतवर्ष विदेशी आक्र- 
-सणकारियों का अखाड़ा बन गया। भारतीय व्यापारी और 
मोद्ध भिक्तुओं के मुंह से जैसे-जेस विदेशियों ने यहाँ की 
धन-संपत्ति ओर माल-खज़ानों के दास्तान सुने उनके मुद्द 
में पानी भर आया | इसीलिए हम देखते हैं कि २०० इ. पू. 
से लेकर इंसवी सन्‌ की पाँचवीं सदी तक हिन्दुस्तान में लगातार 
विदेशी आक्रमण होते रहे। इसवी सवब्‌ के पू्े पहली-दूसरी 
शताबिद में सीरियन ओर ग्रीक लोगों ने पंजाब को जीत 
लिया | इेसवी सन्‌ को पहली शताबिद में सम्राट क निष्क ने 
काबुल, काशगर ओर यारकन्द से गुजरात ओर आगरा तक 
अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिर कम्बोजियन ओर 
काबुल की अन्य जातियों ने यहाँ पदापेण किया और पाँचवीं 
सदी में हण लोग पश्चिमी भारत में आकर फेल गये। 


इन आक्रमण-कारियों फा निराकरण करने के लिए 
जरूरी था कि संगठित रूप से उनका मुकाबिला किया जाता | 
लेकिन परिस्थिति कुछ दूसरी थी। एक ओर बोद्धधर्मी ज्ञत्रिय 
राजाओं के विद्वेषी ब्राह्मण शत्रु का साथ दे रहे थे, दूसरी 
ओर स्वयं क्षत्रिय परस्पर की फूट के कारण कमज़ोर हो रहे 
थे। बात यह थी कि उस समय छोटे-छोटे गणतंत्र भारत में 
'इतस्तत: बिखरे हुए थे। उनमें दो-चार को छोड़कर बाकी 
आजकल के अमेरिका के संयुक्त राज्य तथा फ्रांस आदि के 
मुकाबिले में बहुत छोटे थे । 


महाभारत में इन राज्यों के विषय में कहा गया है कि 
खस समय घर-घर में राजा थे, सब अपना मनदाहा करते 
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थे। ये लोग साम्राज्य के अधिकारी नहीं थे और सम्राट्‌ शब्द 
का उपयोग ही फठिन हो गया था &8। गण-राज्यों की बहुसंख्या 
होने के कारण प्रबन्धकताओं को मन्त्र गुप्त रखना कठिन हो 
गया था तथा पारस्परिक इईंष्यों, हीष और कलह के कारण 


राजाओं में साजेजनिक हित की ओर से उदामीनता आा 
गयी थी । 


दीघेनिकाय में वैशालि के लिच्छवियों के विषय में कहा 
है कि जब मगध के राजा अजातशत्रु ने उन पर चढ़ाई कर 
दी तो आन्तरिक कलह ओर पारस्परिक अविश्वास के कारण 
कोई भी शत्रु का मुकाबिला करने न आया और अजातशत्रु 
खुले द्वारों वेशाली में घुस गया। अपनी इस चरित्रहीनता 
को छिपाने के लिए, आगे चलकर शारीरिक अथवा राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता के स्थान पर आध्यात्मिक स्वतंत्रता के गीतः गाये 
जाने लगे तथा ऐहिक जीवन को ज्ञणिक मानकर दासता और 
अदासता दोनों को कल्पित मान लिया गया। कहना न होगा 
कि विदेशी आक्रमण॒कारियों ने इस परिस्थिति का यशथेष्ट 
लाभ उठाया ओर वे विजयी बनकर हिन्दुस्तान पर शासन 
करने लगे । 


जो कुछ भी हो, इस समय बोद्धघम ही एक ऐसा घम 
था जो विदेशी जातियों को पचा सकता था। अतणएव ये 
जातियाँ बिना किसी कठिनाई के ज्षत्रियों में मिला ली गयीं 
ओर वे बौद्धधर्म के आचार-विचारों को पालने लगीं लेकिन 


करर----. पलपल 


+$8 गृह गरहें हि राजानः स्वत्य स्वस्थ प्रियंकरा: । 
न च साम्राज्यमाप्नास्ते सम्राद्‌ शब्दो हि कृच्छभाक्‌ ॥। 
[ सभापव १५-२ ] 


+-3++--.००७००. 
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क्षत्रिय राजाओं की फूट का फ़ायदा उठाकर ब्राह्मण लोगों ने 
पर्याप्त शक्ति का संचय कर लिया था ओर वे बोद्ध ओर उनके 
अनुयायियों को नीची निगाह से देखने लगे थे, यहाँ तक 
बोद्ध शब्द शूद्र का ही पर्यायवाचा माना जाने लगा। ऐसी 
हालत में अवसर पाते ही कानून बना दिये गये जिससे 
कतिपय शासक तथा पदवीधारी लोगों को छोड़कर आगन्तुक 
जातियों के बहुसंख्यक सदस्यों की गणना शुद्रों में की जाने 
लगी। मनुस्म॒ृति ( १०-४३, ४४ ) में कद्दा हे कि पोण्ड्क, उड़ 
द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारद, चीन, किरात, दरद, खस 
आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय थीं, लेकिन कालक्रम से धार्मिक 
कृरत्यों के अभाव में तथा ब्राह्मणों की पूजा-प्रतिष्ठा न करने 
के कारण वे वर्णासड्भर जाति में गिनी जाने लगीं । इसी प्रकार 
दक्षिण भारत की गोंड, कोल आदि अनाये जाति के कतिपय 
सदस्यों को छोड़कर बहुसंख्यक सदस्य गोंड, भील आदि दी 
रह गये जो आजतक अपने मालिकों की मजदूरी, बेगार 
आईदद करके अपना पेट पालते हैं। 


वैदिक काल में यज्ञकुण्ड में अग्नि स्थापित करते समय 
चढ़ई वेदों की ऋचाओं का पाठ कर सकता था, लेकिन वेदोत्तर 
काल में उसकी गणना असत्‌-शुूद्रों में होने लगी ओर ब्राह्मणों ने 
उसके हाथ का पानी पीना छोड़ दिया | पतंजलि के समय 
धोबी लोग त्राह्मणों को थाली में भोजन कर सकते थे ओर 
मॉज-घोकर वह थाली फिर से काम में आ सकती थी, लेकिन 
वे भी असत्‌-शूद्रों में गिने जाने लगे। इसी प्रकार पराशर 
स्मृति के अनुसार ब्राह्मण दास, नाई, ग्वाले आदि के घर उबाले 
हुये चावल खा सकता था, लेकिन आगे चलकर यह असंभव 
दो गया। ( डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त 'स्टडीजु इन सोशल पॉलिटी, 
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प्रष्ठ ३४२-३ ) | बंगालके सुवर्ण-वरिकों के विषय में प्रसिद्ध हे 
कि राजा बलल्‍लाल सेन मगघ पर चढ़ाई करने के लिये उनसे 
रुपया चाहता था। उनके मना करने पर राजा ने उन्हें 
निकाल बाहर किया । जो वशिक बंगाल में रह गये, उन्हें 
पतित घोषित कर दिया गया ओर ब्राह्मणों ने उन्हें पदाना ओर 
उनके धार्मिक त्योहारों पर आना-जाना बन्द कर दिया। 


बोद्ध धर्म के क्षीण होने पर गुप्तकाज्न में पोराशिक हिन्दू 
धर्म की स्थापना हुईं । इस काल में वेदिक देवताओं का स्थान 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश को मिल गया इन्द्र स्व के 
देवताओं का अधिनायक बन गया ओर उसको सभा राजा का 
दरबार बन गयी । पहले की तरह इन्द्र अब दस्युओं का संहार 
नहीं करता, बल्कि देत्य, राक्षस आदि दानव उसे हरा देते हैं 
ओर वह आखिर में विष्णु भगवान्‌ की शरण में पहुँचता 
है । गुप्तकाल में महाभारत, रामायण, पुराण आदि के नये 
संस्करण हुए तथा विष्णु, नारद और पराशर स्मृति ग्ररथों 
की रचना की गयी । विष्णु-स्म्ृति में बौद्ध और कापालिक 
आदि साधुओं का दर्शन अशुभ दशन बताया गया तथा 
मलेच्छु ओर अन्त्यजों के साथ भाषण करने का ओर म्लेच्छ 
देशों में गमन करने का निषेध किया गया। धीरे-धीरे आर्या- 
बते ओर दक्षिणापथ की जगह हिन्दुस्तान भारतवर्ष के नाम 
से पुकारा जाने क्ञगा । 


वैसे सम्राट हषबधन ( ६००-६४५० इ० ) के समय उच्च 
बरणण के लोग निम्न वर्ण के लोगों के साथ विवाह कर सकते 
थे। स्वयं दृषेवधेन की कन्या और बहन की शादी क्षत्रियों से 
हुईं थी। इसी प्रकार गुप्तकाल में जातियों में प्रादेशिक अन्तर 
नहीं था | सब ब्राह्मण एक थे और सब में परस्पर 
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विवाह-शादी और खान-पान होता था । पंचद्राविड़, पंचगोड़, 
गुजराती, दक्षिणी आदि भेद्‌ उनमें नहीं थे। वे अपनी शाखा 
ओर चारन से पहचाने जाते थे | सातवीं सदी के अन्त तक 
ब्राद्मणु अपने गोत्र ओर सूत्र का उल्लेख करते हुए पाये जाते हैं, 
यद्यपि आजकल के ब्राह्मणों की इन दोनों का पता नहीं, हाँ वे 
इतना जरूर जानते हैं कि वे कनोजिया हैं या सनाह्य | अन्य 
वर्णोा के विषय में भी यही बात थी। क्षत्रियों में खतन्री ओर 
राजपूत , तथा वैश्यां में महेसरी, अग्रवाल आदि भेद नहीं थे 
और उत्तर तथा दक्षिण के लागों में रोटी-बेटी का व्यवहार 
होता था | (सी० बी> वैद्य; हिस्ट्री आफ मेडिवल, हिन्दू इंडिया 
भाग १ पृष्ठ ६७)। लेकिन इस समय से धीरे-धीरे वर्णो-व्यवस्था 
भारतीय जीवन का मुख्य अंग बनती गयी जिससे जाति- 
उपजातियों की खंख्या दिन पर दिन बढ़ती गयी ओर शूद्रों की. 
दशा गिरती गयी । 


हषवधन के राज्यकाल में भारत की यात्रा करनेवाले चीनी 
यात्री फाहियान ने लिखा है कि शूद्रों में चाएडाल सबसे अधम 
सममे जाते थे। वे प्रायः मच्छीमार, शिकारी आदिका काम 
करते थे ओर नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी से ढोल बजा- 
कर अपने आने की सूचना देते थे जिससे लोग मार्ग से हृट 
जाँय और उनका रपशे बचाकर चलें। इसी प्रकार यशोधमन्‌ 
ओर विष्णुधर्म के मंदसोर के शिलालेख ( ४३३-३४ इंलवी 
सम ) में चारों वर्णो' के अलग अलग लाभ बताये गये हैं । 
हषेबधन के पिता प्रभाकरवधन ने भी वर्ण और आश्रम- 
व्यवस्था को व्यवस्थित किया था । गुप्तकालीन कवि कालिदास 
ने कहा है कि राजा को वर्णाश्रम धम का रक्षक होना चाहिए 
जिससे प्रत्येक बणे अपने सहज कम कर सके | इससे मालूम 
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होता हे कि गुप्तकाल में जैसे-जैसे ब्राह्मणों फो ज़मीन आदि 
फिर से दान में मिक्नने लगी, उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा और 
जात-पाँत के बन्धन रृढ़ होने लगे । 


बौद्ध धमं के उपासक वैश्य भी ब्राह्मणों के कोप से न बच 
सके | पहले तो ब्राह्मणों ने वैश्यों को अपनी ओर आकर्षित 
करने के लिये उन्हें समुद्र-यात्रा की आज्ञा का विधान कर तथा 
समुद्रगुपत आदि वेश्य सम्राटों के हाथ अश्वमेध यज्ञ आदि 
कराकर उनके प्रति उदारता का प्रद्शन किया। लेकिन जब 
उनका बोद्ध धमोनुराग कम होता हुआ दिखाई न दिया तो 
उनसे द्विजातियां के अधिकार छीनकर ज्षत्रियों की तरह उन्हें 
भी शूद्र की कोटि में ला पटक।। वस्तुतः सुनार, लुहार आदि 
पेशेबर मूलतः वेश्य थे, बाद में इनकी गणना शूद्रों में की जाने 
लगी। 


सातवीं सदी के चीनी यात्रो हू नसांग ने अपने विवरण में 
लिखा है कि उस समय बोद्ध धमं के साथ साथ ब्राह्मण घमे 
का प्रभाव बढ़ रहा था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में बोद्ध धर्म का 
हास द्वो रहा था, तथा काश्मीर से मथुरा तक और मध्यदेश, 
पूवे भारत तथा दक्षिण में ब्राह्मण पुरोहितों का प्रभाव बढ़ता 
जाता था । शूद्रों के पश्चात्‌ पंचम जाति के विषय में ह नसांग 
ने लिखा हे कि ये कसाई मछुए, जल्लाद या भंगी का काम 
करते थे । उनके मकानों पर अलग निशान बना रहता था और 
ये लोग नगर के बाहर रहते थे । जब कोई उच्च वर्ण का आदमी 
रास्ते में इन्हें मिल जाता तो वे आँख बचा कर बाई ओर 
को चले जाते और जल्दी से अपने घर में घुस जाते थे। 


ऐसी परिस्थिति में जैनों ने तो घुटने टेक दिये। उन्होंने 
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ज्ाद्वाणों के साथ सममोता कर उनका अभ्रभुत्व स्वीकार कर 
लिया था । आवश्यक चूरशि [ ७बीं शताब्द | में कद्दा हे कि 
राजा भरत ने ब्राह्मण बरणे को अन्य बणों से विशिष्ट सिद्ध 
करने के लिए उन्हें काकिणो रत्र से चिहद्धित किया था ओर वे 
उन्हें श्रतिदन भोजन दान देते थे। निशीथचूि में बताया 
गया हे कि ब्राह्मण लोग रंबगे के देवता हैं, प्रजापति ने उन्हें 
पृथ्वी पर देवता के रूप में सजित किया हे, अतएव उन्हें दान 
करने से पुण्य होता हे। दसवीं-ग्यारहवीं सदी के दिगम्बर 
विद्वान जिनसेन ने तो ब्राक्षणों की अग्निपूजा, सूर्यपूजा 
यज्ञोपवीत-वित्रि तथा चातुवंण्य व्यवस्था को पूरी 
तरह से अपना कर जैन घमे की विशिष्टता को दी 
समाप्त कर दिया ओर जिस जातिवाद का समूल नाश 
करने का महावीर ने बीड़ा उठाया था, अन्त में उसी को 
स्वीकार कर लिया लेकिन इन चतुराई से संभवत: यह लाभ 
हुआ कि जैनघम भारत में टिका रहा, बोध घम की नाई 
अस्तंगत नहीं हुआ; यद्यपि बंगाल-खिहार को सराक [श्रवाक] 
आदि जातियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा--यहाँ तक कि 
उनकी गणना द्वी अनाय जातियों में की जाने लगी । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जेसे पंचनद से गड्भा उपत्यका 
में प्रवेश करने के वाद ऋग्वेद के आय' धरम का हास होता 
गया; उसी प्रकार इसवी सन्‌ के बाद बोद्ध धर्म का भी ह्ास 
होता गया तथा इसवो सन्‌ की छ॒ठा शताबिद में वह प्रायः 
हिन्दू धर्म में घुल-मिल गया । इस समय फिर ब्राह्मण वग ने 
अपना प्रभुत्व कायम किया ओर वर्ण-निणेय के लिए जन्म 
की प्रधानता को हमेशा के लिये स्वीकार कर लिया गया। 
वस्तुत: ब्राह्मणों ने राज्य में अनेकों उथधलन्पुथल मचने पर भी 
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एक प्रकार के क़ायमी श्रे णी-विभाग की रचना की थी ओर 
उसकी अथात्‌ उस बग की सभ्यता ओर संस्कृति को 
सुरक्षित रखा था । ऐसी हालत में लोगों ने;उनकी व्यवस्था को 
अपरित्याज्य मानकर उसका अनुगमन किया द्वो तो इसमें 
आश्चय की बात नहीं । 


अध्याय तीसरा 


इसलाम ओर जाति-व्यवस्था 
[ ध6छ०6 हं० __ ६०० ह० ] 


सम्राट हृषवर्धन की म॒त्यु के पश्चात्‌ भारत का प्राचीन 
ऐतिहासिक युग समाप्त हो जाता है। इस समय राजपूत 
लोगों ने अपने मूल स्थान पश्चिमी भारत से उत्तर और पूर्व 
की ओर फेलकर हिमालय प्रदेश, गद्ञा-जमना की उपत्यका तथा 
गुजरात से उड़ीसा तक अपना राज्य कायम कर लिया था। 
यहाँ तक कि मुसलमानों के आने से ठीक पहले पंजाब से 
दक्खिन तक ओर पंजाब से अरबसागर तक करीब-करीब 
सारा देश राजपूतों के शासन में आ गया। कोई प्रधान 
केन्द्रीय शक्ति इन सब छोटी बड़ी रियासतों को वश में रखने 
वाली न थी, और आए दिन इन में स ग्राम होते रहते थे, 
कोन राजनेतिक या राष्ट्रीय एकता केवल स्वप्न मात्र रह 
गई थी। 


राजपूत शासन-क/ल में उत्तर भारत के सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए | इस समय इंसबी 
सन्‌ की चोथी शताब्दि में राजा समुद्रग॒ुप्त द्वारा पराजित 
लाट, पंचाल, अजनायन, यादव, मालव, फोशल, वत्स, शक 
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अनतंविदेह, कुरु, मत््य तथा चेदि आदि अनेक जातियां 
नष्ट प्राय हो चुकी थीं, ओर उनके स्थ।न पर गुजेर, राष्ट्रकूट, 
गहरबार, कलचूरि, धघंदेल, चौहान, परिहार, तोमर, पनवार 
ओर सोलंकी लोग आर्विभूत हो गये थे | इसी प्रकार समुद्र से 
जल्लेकर समुद्र पयन्त दिग्विजय करने वाले चक्रवर्ती राजाश्रों 
के स्थान पर अब छोटे-छोटे राज्यों में बठे हुए जागीरों के 
मालिक राजपूत दिखाई देने लगे थे । 


सस्कृति और व्यापार आदि के केन्द्रों में भी भारी 
परिवर्तन हो गया था। मगध का साम्राज्य अब नहीं रहा था, 
पाटलिपुत्र ओर गया शोभाविहीन हो चुके थे, तथा बोद्ध धर्म 
के केन्द्र वेशाली, राजगह,कुसीनगर, कपिलवस्तु, श्रावश्ती आदि 
नागर जजाड़ द्वो गये थे । मध्यदेश के स्थान पर पश्चिम और 
सुदूर पूब प्रदेश राज़नीति का केन्द्र बन गये थे, जिससे 
कन्नौज, ग्वालियर, दल्‍ला, अणांहलवाड़ा ओर अजमेर तथ। 
गोइ प्रदेश का महत्व बढ़ गया था | 


घामिक वातावरण भी तेज़ी से बदल रहा था। दृष - 
कालीन भारत बौद्ध या शव धम का अनुयायी था, लेकिन 
ग्यारहबों सदी में मुसलिम यात्री अलवेरूनि के समय अवस्था 
क फी बदल चुकी थी । बौद्ध धमोनुयायी शाक््त अथवा 
तांभिक लोग बंगाल में पहुंच गये थे, जेनधम सुदूर पश्चिम, 
गुजरात भोर राजपूताना में जा पहुंचा था, तथा भारत का 
मुख्य धम हिन्दूधघम माना जाने क्षगा था। वैसे तो गुप्त 
काक्ष में पहले से ही ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ रहा था लेकिन अब 
सीथियन, हूण, शक्र आदि बिदेशी जातियों की ज्ञात्रियत्व 
'की:दीक्षा देने के कारण वे ब्राह्मण लोग और प्रभावशाल्री 
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दो गये थे। अलबेरूनि ने लिखा हैं कि अधिक स'ख्यक वैश्य 
शुद्र होते जा रद्दे थे। न ये वेद पाठ कर सकते थे, ओर न वेद्‌ 
सुनने का उन्हें अधिकार था। इस नि म का उलंघन करने 
पर उन्हें राजा के सामने खडा किया जाता था, और उन्हें 
कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था। 


वास्वव में राज्पूर्तों का शासन-काल पारस्परिक कलह 
ओर प्रतिद्वद्विता का काल था। उस समय सम्प्रदाय और 
जाति-भेद के कारण भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय और जाति के लोग 
एक दूसरे को परकीय समभते थे। तथा राष्ट्रीय एकता न 
दोने से देश बड़ी छिन्न-भिन्न अवस्था में था। उस्र समय युद्ध 
में हार जाना जीवन की सब से बढ़ी द्वार समझी जाती थी, 
इसीलिये अपनी आन रखने के किये राजपूत कोग खूब डट 
फर युद्ध करते थे, ओर अपना सब गव न्योछावर करने के 
लिये कटिबद्ध रहते थे। युद्ध में मरणगति पाना श्रेयः्कर 
सममा जात था, ओर युद्ध में क़ड़ते-लड॒ते अपने पति को खो 
देने पर राजपूत रमणियाँ अपनी सख्थियों को संबोधन 
करके बड़े गोरव के साथ कहती थीं--- 


'हे बहन, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में काम आ 
गया, क्‍योंकि यदि वह रणाक्षेत्र से भागकर आता तो मुझे 
अपनी सखियों में मुंह दिखाना कठिन हो जाता।' )< 
लेकिन इससे क्या द्वो सकता था ९ 
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> भल्ला हुश्रा जु मारिश्रा बहिणि महारा कन्तु। 
लब्जेज्ज॑ तु वयं सिश्रहु जइ भग्गा धरू एन्तु ॥ 


-“>देमचन्द्र, प्रात व्याकरण ८४३५१) 


छ सम्मदायवाद्‌ 


बात यह थी कि देश के ऊपर कोई वाह्य आक्रमण होने 
पर साधारण जनता यही समभती थी कि देश की रक्षा करना 
यह क्षत्रियों का दी काम है, ओर उन्हें इससे कोई सरोकार 
नहीं | यही कारण है कि जब इस देश पर यवनों ने चढ़ाई 
की तो पनतजलि अपने शिष्यों के साथ व्याकरण के सूत्रों 
का पठन-पाठन करते थे। विरोधी राजा के आक्रमण होने 
पर बहुखंख्यक बोद्ध ओर जैन भिक्षु अपने-अपने मठों ओर 
लपाश्रयों में शान्ति पाठ पढ़ते थे ! सच पूछा जाय तो राजाओं 
की निरंकुशता देखते-देखते साधारण प्रजा उनकी ओर से 
उदासीन-सी हो गई थी, अतएव राजा यदि सदाचारी हुआ 
तो ठीक, नहीं तो लोग राज्य परित्याग कर अन्यत्र जा बसते 
थे। इधर यद्द हाल था, ओर उधर इसलामी सेना का प्रत्येक 
सिपाही अपने आपको रसूल का सिपाही मानता था ओर 
कुफ़ को मिटाना अपने दीन का अड्भ सममता था। 
ऐसी हालत में यह स्वाभाविक था कि जहाँ राजपूतों की 
सेना ने हथियार डाले कि युद्ध समाप्त हो जाता था, और 
उस प्रदेश पर शत्रु अधिकार कर लेता था । 


मुसलिस आक्रमणकारी हिन्दुओं की इस कमज़ोरी से 
अली-माँति परिचित थे। १३वीं सदी के आरंभ होने के 
पहले ही उन्होंने उत्तर भारत को अपने अधिकार में कर लिया। 
ओर पच्चीस वष के अन्द्र-अन्दर उनकी फोजों ने पंजाब 
से आसाम तक ओर काश्मीर से विन्ध्यप्रदेश तक धावा 
बोल दिया । इसमें सन्देह नहीं कि राजपूर्तों ने जी तोड़ कर 
युद्ध किया, लेकिन संगठित होकर युद्ध करने की दूर- 
दशिता उन्होंने नहीं दिखाई | फल यह हुआ कि भा(त का 
राष्ट्रीय शरीर निवल और असंगठिद होने के कारण उत्तर 
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के प्रचण्ड आक्रमणु-कारियों के सामने खड़ा वर रद सका, जिससे 
शाहबुद्दीन गोरी के सामने द्ल्लीपति पृथ्वीराज को घुटने 
टेक देने पढ़े, कुतुबुद्दीन के सेनापति बस्तियार खिलजी का 
नाम सुनते ही बंगाल का अंतिम राजा ल्क्मण सेन अपने 
महल के पिछवाड़े से चुपके से निकल भागा, ओर एक दिन 
के अन्दर विजयनगर के राजा कृष्ण राय की सत्ता ओर 
धन-सम्पति छीन कर बरबाद कर दी गई । 


यह युग भारत के लिये अंधकार का युग था | इस समय 
बोद्ध धम लुप्तप्राय हो गया था, ओर वेष्णब शेव ओर 
शाक्त मत ने उसकी जगह ले ली थी। जैनों को जबरन शेव 
बनाया जारहा था, कुछ ने ब्रद्मणों से समकोता कर लिया था। 
उधर एक खुदा ओर एक रखूल के विश्वास से प्र रित होकर 
मुधलमान विजेता स'सार-भर में इसलामी हुकूमत कायम 
करने के स्त्रृप्न देख रहे थे, जिससे राष्ट्र की शक्ति जज रित 
हो रही थी | ऐसी परिस्थिति में भारतीय समाज के कर्णधार 
एक मात्र ब्राह्मण द्वी रह गये थे, जो मनमाने ढंग से समाज 
फो चलाना चाहते थे । 


उस समय की परिश्थिति का दिग्दशेन कराते हुए अब 
बेरूनि लिखता है--'जिनसे उनका ( आयों का ) मतभेद है 
उनको वे म्लेच्छ के नाम से पुकारते हैं, ओर उनके साथ 
किसी प्रकार का सबंध, विवाह आदि नहीं करते; 
यद्दों तक कि उनके साथ खाना, पीना और बेठ ना भी अनुचित 
सममते हैं, क्योंकि इससे वे भ्रष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु 
किसी अन्य के जल्न इत्यादि से स्पशं कर जाय उसे वे अपवित्र 
सममते हैं, ओर उस अपवित्र वस्तु को साफ करके भी 


आई सम्प्रदायवाद्‌ 


प्रयोग में लाना नहीं चाहते। हमारे आचार ओर हमारी 
रीतियाँ उनसे इतनी भिन्न हैं कि वे हमारे नाम, बस्तर और 
रीतियों से अपने बालकों को भयभीत करते हैं, ओर हमें 
असभ्य कद्दते हैं, क्योंकि हमारी क्रियायें उनके सवथा विरुद्ध 
5 मम दशक आयों की यह जातीय विशेषता बन गई है ओर 
वे यह सममते हैं कि संसार में इमारी जाति जैसी कोई जाति 
नहीं, हमारे देश जेसा कोई देश नहीं है, हमारे राजाओं के 
समान कहीं राजा नहीं हैं, हमारी विद्यायें जेसी कहीं विद्यायें 
नहीं हैं, ओर हमारे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। वे लोग बड़े 
अभिमानी, स्वार्थी ओर प्रत्येक बात पर गवे करने बाले हैं । 
यदि वे विदेश-यात्रा करें तो उनका यह विचार दूर हो जाय । 
उनकी अपेक्षा उनके पूवज कहीं उच्च हृदय के थे ।”? 


सच पूछी तो यह ब्राद्यणों की कृपा का फल था कि यहाँ की 
गोंड आदि आदिम जातियों को शुद्र॒त्व की दीक्षा दी जा रही 
थी ओर कायस्थ, सुनार, लुहार, धोबी, जुलाददे और बढ़ई 
आदि निम्न वग के लोगों को अन्त्यज, म्लेच्छ या चांडाल 
घोषित कर अस्पृश्य बनाया जा रहा था | अलबेरुनि ने अपने 
भारत विवरण में अन्त्यजों की गणना शुद्रों के पश्चात्‌ की 
है, जो चार वर्णों में से किसी में सम्मिलित नहीं किये 
जाते थे और न उनके साथ रद्द सकते थे। मोची, जादूगर, 
घींवर, डोम आदि इस जाति में गिने जाते थे । 


समाज को अपने शिकरजों में जकड़ लेने के पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों ने अपने आपको भूदेव, भूपति आदि कहलवाना 
शुरू कर दिया और निम्न वर्ग का शोषण कर अपना पेट 
भरने लगे। इस समय उन्होंने अनेक उलटे-सीधे कानून बनाये । 
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जैसे, ब्राह्मण की ह॒त्या करने से खाँसी का रोग द्वो जाता है, 
इसे दूर करने के लिए चार तोले सोने का कमल बनाकर 
ब्राह्मणों को दान देना चाहिये; किसी निरपराधी क्षत्रिय का 
बध करने से मनुष्य को ज्वर हो जाता है, ओर इसका शमन 
करने के लिए १३ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ( आयने 
अकवरी, फ्रांसिस ग्लैडिवन का अनुवाद प्रृष्ठ ७१७ ), 
इत्यादि । अपनी धन-लालसा शान्त करने के लिए ब्राह्मणों 
ने धीरे-धीरे मंदिरों का महत्व बढ़ा दिया, जिसके फलस्वरूप 
जगह-जगह मंदिरों का निर्माण होने क्ञगा, उनमें अतुल घन- 
राशि का संचय होने लगा, ओर इस सम्पत्ति के मालिक बने 
ब्राह्मण । 


आयने अकबरी में लिखा हे कि सोमनाथ के मंदिर में 
भगवान पर इतना प्रसाद चढ़ाया जाता था कि डससे २० 
हजार आदमियों को भोजन कराया जा सकता था । हिन्दुस्तान 
के राजा-मद्दाराजाओं को ओर से इस मंदिर को १० हजार 
गांव दान में मिले हुए थे, १ हज़ार ब्राह्मण यहाँ पूजा करते थे, 
२०० मन सोने की यहा एक मोटी जंजीर लगी थी जिसमें 
घंटियाँ बँधी हुई थीं, ५०० नतंकियाँ और २०० गायक-वादक 
यहाँ काम करते थे, जिनका खा मंदिर के दान-द्रव्य से 
चलता था | कितने ही राजा अपनी कन्यायें इस मन्दिर को 
समपित कर देते थे । इस मन्दिर से जितना सोना-जवादिरात 
महमूद गजनबी ने लूटा था, उसका सोवाँ हिस्सा भी 
किसी राजा के कोष में न था! नगर कोट ओर 
मथुरा आदि के मंदिरों से भी लाखों करोड़ों की 
सम्पत्ति लूटी गई थी । आश्चय है कि महमूदगजनबी 
अपनी सेना को सुरक्षित बचाकर वापिप्त लोट गया, 
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ओर हिन्दुस्तान के ब्राह्मण ओर क्षत्रिय हाथ ५र हाथ रक्‍्खे 
बेठे रहे ! शायद वे सममते थे कि मंदिर में से भगवान उठेंगे 
ओर वे स्वयं सब स्लेच्छों का संहार कर डालेंगे ' 

अरस्तु, वह मानना होगा कि मुसलिम संस्कृति भ।रतीय 
जनता के लिये एक नया संदेश लेकर अवतरित हुईे थी। 
इसलाम आरंभ से ही एक इश्वर का मानने वाला था। उसके 
सिद्धान्त सीचे-सादे ओर सरल थे। भारतीय समाज जाति- 
गत विशेषता रखते हुए व्यक्तिगत धम-साधना को मानता था, 
जब कि इसलाम जातिगत विशेषता को लोपकर समूह-गत 
धघम-साधना का प्रचार करता था।” इसलाम में हिन्दुओं के 
समान, भनुष्य-मनुष्य में अन्तर नहीं था; उसके अनुसार 
छोटे से छोटा आदमी भी मसजिद में जाकर नमाज़ पढ़ 
सकता था, कुरान का पाठ कर सकता था, सबके साथ एक 
पंगत में बेठकर भोजन कर खकता था, और किसी भी जाति 
की सत्री के साथ विवाह करने की उसे छूट थी । इधर हिन्दू 
धर्म में ये बातें नहीं थीं, बह नाना धम और सम्प्रदायों में 
बंटा हुआ था, अनेक देवी-देवताओं में विश्वास करता था, 
ओर नीच जातियों के साथ कठोर से कठोर बरताव 
करता था । 


ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों की चलाई हुई वर्ण-व्यवस्था 
को बड़ी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा। अब तक 
वरणाश्रम-व्यवस्था का कोई प्रतिद्व द्वी न था, ओर ब्राह्मण लोग 
अपनी मनमानी करते थे। इसके फलस्वरूप आचार-श्रष्ट 
व्यक्ति समाज से प्रथक कर दिये जाते थे, ओर उनकी एक 
नई जाति बन जाती थो। इस तरह सेकड़ों जातियाँ 
ओर उप-जातियाँ बनते रहने पर भी बरणोश्रम-व्यवस्था 


इसलाम और जाति-व्यवस्था ४९ 


चलती जा रद्दी थी । लेकिन अब सामने एक प्रतिद्व'द्दी समाज 
आकर खड़ा था जो गत्येक्त जाति को आत्मसात्‌ करने को 
तैयार था , वशर्तेकि वह जाति उसके धर्म-मत को स्वीकार 
फर ले | इससे समाज द्वारा दंड पाकर बहिष्कृत होने वाले 
व्यक्ति को इसलाम जेसे सुसंघडित और उदार घम का 
आश्रय पाकर बड़ी सान्त्वना मिली, जिससे हिन्दू जनता धर्म 
परिवतेन कर समूह रूप से इस लाभ में दीक्षित होने 
लगी । 


नाथ पंथी योगियां को ही लीजिये। ये लोग एक प्रकार 
के योग की साधना करते थे और वायु को रोक कर इसी लोक 
में सिद्धि भाप्त करने का प्रयत्न करते थे । ये न पौराणिक धर्म 
को मानते थे ओर न वर्णाश्रव के क्रायल थे । योगियों के पूव- 
यती सहज यानी सिद्ध सरोरुहपाद ने जातीयता का जोरदार 
खण्डन करते हुए लिखा हे--'आह्यण ब्रह्मा के मुख से जब 
पैदा हुए थे तब हुए थे। इस समय तो वे भी वेसे ही 
पैदा होते हें जेसे दूसरे लोग तो फिर ब्राह्मणत्व कहाँ 
रहा ? यदि कट्दो कि संस्कार से ब्राह्मणत्व होता है तो चाण्डाल 
को भी संस्कार देकर क्यों नहीं ब्राह्मण हो जाने देते ? यदि 
आग में घी डाल देने से मुक्ति होती हो, तो क्‍यों नहीं सबको 
डालने देते ? होम करने से मुक्ति होती हो या नहीं, घुआओँ 
लगने से आँखों को कष्ट जरूर होता है ! 


नाथ पंणी योगियों में सिद्ध, साधक ओर अवधूतों के 
सिवाय, बहुत-से आश्रम-श्रष्ट एहस्थ भी होते थे, जो हिन्दू 
समाज में अति निकृष्ट समझे जाते थे। उत्तर भारत की 
गोसाई, वेरागी, अतीत, साध, जोगी आदि जातियाँ, तथा 


६० सम्प्रदा यवाद 


दक्षिण भारत को आरंडी, दासरी आदि जातियों इसी प्रकार 

के भ्रष्ट सन्‍्यासियों को सनन्‍्तति हैं, जिनका समावेश न किसी 

आश्रम-व्यवस्था के अन्तगेत होता है न वर्ण -व्यवस्था के । 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर प्र॒.१० 


महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर इसी तरद्द की सनन्‍्तान 
थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने उन्हें यज्ञोपवीत देने की मनाई कर दी 
थी । जोगियों में भिन्न-भिन्न जाति के आश्रम-अ्रष्ट लोगों की 
सन्तति शामित्र थी। ये लोग न स्पृश्यास्प्र शय मानते थे, ओर 
न भगवान्‌ के अवबतारों में विश्वास २खते थे। इन लोगों 
के म्तक आदि स स्कार हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों से 
अधिक मिलते-जुलते थे । 


मुसलमानों के आगमन के समय भारत के पूष ओर उत्तर 
प्रदेशों में सबसे प्रबल सम्प्रदाय इन्ही नाथपंथी योगियों का 
था| सन्‌ १६२१ की मनुष्यगणना के अनुसार, अकेले बंगाल 
में इनकी स रूया २,६५,६१० थी। इतने बड़े जन-समूह को 
केवल अपनी जातीय उच्चता सुरक्षित रखने के लिए ब्राह्मणों ने 
मुसलमान हो जाने दिया ! नाथपंथियों के अतिरिक्त वञ्रयानी, 
सहजिया, कालचक्रयानी आदि बहुस'ख्यक बोढ़ों ने या तो 
इसलाम धम ग्रहरा कर लिया था या वे ब्राह्मण घम को 
स्वीकार करने के लिए वाध्य किये गये थे। जिन लोगों ने 
ब्राद्य्ों के आचार-विचारों को अधिकांश रूप में स्वीकार 
किया उन्हें नवशासत्र, ओर जिन्होंने अपना पथकृ व्यक्तित्व 
रखना चाहा उन्हे अनाचारणीय जाति में सम्मिलित कर 
दिया गया। 


इन योगियों के अल्ञावा अनेक वोद्ध, तथा राजपूत, जाट, 
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गुजर आदि जातियों ने इसलाम धम रवीकार कर लिया 
था। इसी तरह ब्राह्मणों द्वारा निन्दित अ्रफ़ग़ानिस्तान, बलू- 
चि तान, सिंध, तथा पंजाब ओर बंगाल नामक प्रदेशों के 
बहुस रूयक निवाली मुसलमान बन गये थे । रिसली ने अपनी 
“पीपल ऑफ़ इन्डियों! [प्र,२३६ ] में लिखा हे कि दक्षिण हिन्दु 
सतान में कितनी ही हिन्दू जातियों ने इसलिए इसलाम धम 
ग्रहण कर लिया कि ब्राह्मण इन जाति के लोगों को हिन्दू- 
मंदिरों में नहीं जाने देते थे, ओर उन्हें बाहर खड़े होकर पूजा 
करने को कद्दते थे। इसी तरह बहुत से माली, कहार, गोवाला, 
नापित, बेलदार आदि मुसलमान होते जा रहे थे। 


सतूधर्मी नामक तांत्रिक बोद तो मुसलमानों को धम-ठाकुर 
का अवतार ही सममने लगे थे | रमाइ पंडित ने 'शून्य पुराण' 
में कहा हे--सतधर्मियों के ऊपर किये जानेवाले ब्राह्मणों 
के अत्याचार सुनकर सब देवी-देवता इक़ट्ट होकर जयपुर 
आये, ओर वहाँ के मन्दिर और मठों को नष्ट कर अपने 
अनुयायियों की रक्ता करने लगे। उस समय ब्रह्मा मोहम्मद 
के रूप में उपस्थित थे, विष्णु पेैग़म्बर के रूप में, 
शिव आदम के रूप में, गणेश ग़ाज्ञी के रूप में, क्ातिक 
काज़ी फे रूप में, नारद शेख के रूप में, तथा इन्द्र मोलाना 
के रूप में | स्वग के ऋषियों ने फ़क्कीरों का बाना बनाया थ। 
ओर सूर्य, चन्द्र आदि देवता प्यादों के रूप में आये थे, ओर 
वे ढोल बजाते हूए कूच कर रहे थे। चंडी हयाबीबी के रूप में 
मौजूद थी ओर पद्मावती बीबी नूर के रूप में | खब देवतागण 
पायजामा पहने हुए थे। मालूम होता हे कि मुसलियों 
के आगमन से बोद्धों को आशा दो चली थी हि शायद्‌ 
फिर से उनके धर्मोद्धार का अवसर आ गया हे ! 


६२ सम्प्रदायवाद 


जो कुछ भी हो हिन्दूधर्म ओर इसलाम की यह बड़े जोर 
की टक्कर भी | हिन्दू धर्मियों ने किसी को जोर-जबद॑स्ती से 
अपना धमं अंगीकार करने के लिये बाध्य नहीं किया था, 
लेकिन उनकी आँखों के सामने अब एक ऐसा धर्म मोजूद था 
जो अपने आचार-विचार ओर मन को न मानने वाली जाति 
का कुफ्र तोड़कर उसे अपने में मिला लेना अपना कत्त व्य 
सममता था । 


इससे एक फायदा जरूर हुआ कि इस विशाल ,जनसमूद्द 
का कोई नाम तक न था, वह अब हिन्दुस्तान कहा जाने लगा, 
और पहली बार उसके निवासी एक सूत्र में बंधकर एक दुसरे 
को नजदीक से देखने को कोशिश करने लगे । उस समय यहाँ 
ब्रद्यवादी, कमंकाण्डी, शैव, वेष्णाव, शाक्‍त,स्माते आदि अनेक 
मत-मतान्तर प्रचलित थे, इन सब ने मिलकर छानबीन शुरु 
कर दी, ओर बहुत अहापोह के बाद सव-सम्मत आचार ' 
प्रधान धरम मत की स्थापना की । 


लेकिन इससे राष्ट्र की कोई समस्या हल होती हुई दिखाई 
न दी, उल्टे जात-पांत के बंधनों की जटिलता ओर तीकत्र 


दो गई । 


इस समय दक्षिण भारत ने देश का नेठत्व किया ओर 
शंकर, रामानुज, निम्बाक, बसव, वल्लभावचाय ओर माधवा- 
चाये को जन्म देकर वेदान्तभावित भक्ति का प्रचार कर 
मनुष्य मात्र की समानता का उपदेश दिया । दक्षिण भारत के 
इन धमे-प्रतिष्ठताओं का कहना था कि मनुष्य को इंश्वर का 
साक्षात्कार करने के लिये किसी दलाल ( ब्राह्मण ) के पास 
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जाने की आवश्यकता नहीं, इेश्वर भक्ति से बह रवयं इश्वर 
को पा सकता है, ओर उसके लिये किप्ती जाति-विशेष में 
जन्म लेने की आवश्यकता नहीं । 


इसी सिद्धांत को लेकर शंकराचाय ने अद्ठे तवाद का प्रति- 
पादन करते हुए शुद्रों के लिये संन्यास आदि की सुविधायें 
प्रदान की थीं, लेकिन उनके अनुसार वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर 
सकता था, ओर हिज़ जाति में जन्म लेकर ही वेदाध्ययन का 
अधिकारी हो सकता था। रामानुज आचाये ने एकेश्वरवाद, 
भक्ति का उन्माद, प्रपक्ति आदि पर जोर देते हुए शूद्र जाति 
के लिये अपने थम का द्वार खोला था, लेकिन वष में किप्नी 
खास दिन ही वे लोग मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। बारहवीं 
सदी में बीर शेब या लिंगायत सम्प्रदाय के जन्मदाता बसव 
ने भी जातिवाद का विरोध करते हुए लिंगधारी ब्राह्मण तथा 
शूद्र को समान बताया | बसव का कहना था क्षि प्रत्येक सनुष्य 
को मेहनत करके अपना पेट पालना चाहिये--मभिन्षावृत्ति का 
उन्होंने विरोध किया था । आठवीं सदी से पन्द्रहबीं सदी तक 
दक्षिण भारत का यह बड़प्पन कायम रहा । 


तत्पश्चात्‌ भक्ति माग का प्रवाह दक्षिण से बहता-बहता 
उत्तर भारत में पहुँचा, जद्ाँ रामानुज के शिष्य रामानन्द्‌ 
(जन्म १२६६ ई०)ने राम भक्ति का प्रतिपादन करते हुए चारों 
वर्णों की समानता पर ज़ोर दिया । रामानुज के शिष्य त्राह्मर्णो 
को ही पढ़ाते थे, और ये ब्राह्यण जातिगत दोष से बचने के 
लिये एकांत में भोजन पकाकर खाते थे | रामानन्द जब भारत 
के तीथ-स्थानों की यात्रा करके बनारस लोटे तो उन्हें प्रयश्चित 
लेने को कहा गया, क्‍योंकि यात्रा के समय वे उक्त नियम का 


है 2. सम्प्रदायवाद 


यालन नहीं कर सके थे | लेकिन रामानन्द जी ने प्रायश्चित 
लेने से इन्कार किया, ओर वे रामानुज के सम्प्रदाय से अलग 
हो गये। वे अपने शिष्यों फो अवधूत नाम से पुकारते थे, 
ओर सब एक साथ बेठकर भोजन करते थे। इनके बारह 
शिष्यों में जाट, चमार, मुसलमान, तथा स्त्री शामिल थे। 
रामानरद अपने शिष्यों को लोकभाषा में उपदेश देते थे। 


रामानन्द जी के उपदेशों से भक्ति का आन्दोलन दो 
धाराओं में प्रकट हुआ, एक सगुण रूप में, दूसरा निंगुण रूप 
में । पहली साधना ने हिन्दू जाति की बाह्याचार की शुष्कता 
को आन्तरिक प्रेम से खींचकर रसमय बनाया, दूसरी ने 
बाह्याचार की शुष्कता को ही दूर करने का प्रयत्न किया। 
पदली साधना के प्रबतेक थे तुलसीदास और दूसरी 
के कबीर | तुलसीदास जी ने प्राचोन शास्त्रों का सहारा 
लेकर श्रद्धा को पथ-प्रद्शक मान कर सगुण भगवान्‌ 
को अपनाया, जबकि कबार ने अनुभव ओर ज्ञान को 
सामने रखकर निगु णु भगवान्‌ को इस देव स्वीकार किया। 


वैसे तो तुलसी ओर कबीर दोनों द्वी भक्ति के उपासक थे, 
ओर दोनों ही शुष्क ज्ञान तथा बाह्याचार का विरोध करते थे, 
लेकिन जात-पाँत या वर्णाश्रम धम ओर बाद्य डंबर पूण 
हिन्दू धम में नई स्फूति संचार करने फे लिये जो क्रांविकारी 
माग कबीर ने अपनाया, वह अन्य कोई न अपना सका। 
कबीरदास का जन्म सन्‌ १३६८ ३० में हुआ था उन्होंने बड़ी 
तीखी और मामिक भाषा में वेद पाठ, जप-तप, यात्रा अत, 
तीथ स्नान, छूआ छूत, कमकान्ड आदि पर प्रद्दार किया | 
वे सारे हिन्दू-धम को ब्राह्माचार प्रधान ढकोसला-मात्र मानते 
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थे, और पूजा, सेवा, नियम, त्रत आदि को गुड़ियां का खेल 
बताते थे। वे पंडितों से पूछते थे-बताओ छूत कहाँ से आ 
गई ? पवन, वीये ओर रज के संबन्ध से गर्भाशय में गर्भ 
रहता है, फिर घद्द अष्ट कमल दल के नीचे से उतर कर पृथ्वी 
पर आता है, ऐसी हालत में यह छूत कैसे आ गई ? यही वह 
धरती है जिसमें चोरासी लाख योनि के प्राणियों का शरीर 
सड़ कर मिट्टी हो गया, इस एक ही पाट पर परम पिता ने सब 
को बिठाया है, तो फिर छूत केसे रही १६४ ( पं० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, कबीर, प्रू० १५० ) 


हिन्दू ओर मुसलमान दोनों को ही कबीरदास ने खरी- 
खरी सुनाई है | वे कहते हैं--हिन्दू लोग उसे राम कह्दते हैं, 
मुधलमान रहीम | दोनों आपस में लड़-लड़ कर मरते हैं, 
धर्म को कोई सममता नहीं | मुके' बहुत से नेमी धर्मी मिलते 
हैं जो भ्रात: काल उठ कर स्नान करते हैं, आत्मा को छोड़कर 
पत्थर की पूजा करते हैँ, लेकिन उनका ज्ञान थोथा है । ऐसे 
लोग दंभ से आसन मारकर बेठते हैं, लेकिन मन में उनके 





६8 पंडित, देखहु. मनमहँ जानी । 

कद्दू घों. छूति कहाँ ते उपजी तप्हिं छूत तुम मानी। 
बादे बंदे रुघिर के संगे घट ही मेंह घट सपने || 
श्रत्ट केंवल द्ोय पुद्दुमी आ्राया छूति कहाँ ते उपजे। 
लख चौरासी नाना बासन सो सभ सरि भो माटी॥ 
एके पाठ सकल बैठाये छूति जेत थों का की। 
छूतिहि जेवन छूतिदहि अचवन छूतिद्दि जगत उपाया ॥| 
कहहिं कबीर ते छूति विवरजित जा के संग न माया। 
बीजक, शब्द्‌ ४१ 
भर 
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गुमान भरा रहता है। इसी प्रकार हमने बहुत-से पीर और 
ओलिया देखे है जो कुरान का पाठ करते हैं, शिष्य बनाते 
हैं, क्र बनवाते हैं, लेकिन वे भी खुदा को नहीं जानते। 
हिन्दू जिसे दया कहते हें, मुसलमान उसे मेहर कह कर 
पुकारते हैं, लेकिन दोनों द्वी घर से निकल भागी हैं। एक 
जिबह करते हैं, दूसरे कटका देकर मारते हैं, हमारी समझ 
से तो दोनों के घर आग श्गी हुई हे |$ 





४४ साधो देखो जग बोराना । 
साँची कहो तो मारन धावे झूुंटे जग पतियाना | 
हिन्दू कहत हैँ राम हमारा मुसलमान रहमाना ॥ 
आपस में दोउ लड़े मरतु हें मरम कोइ नहिं जाना | 
बहुत मिले मोहिं नेमी धर्मो प्रात करें श्रसनाना ॥। 
आत्तम छोड़ि पाने पूज तिनका थोथा शाना। 
अ्रासन मारि डिंभ घरि बैठे मन में बहुत गुमाना ॥ 
पीपर-पाथर पूजन लागे तीरथ बसे भुलाना । 
माला पहिरे टोपी पहिरे छाप-तिलक अनुमाना ॥ 
साखी सब्दे गावत भले श्रातम खबर न जाना। 
घर घर मंत्र जो देन फिरत हें माया के श्रभिमाना | 
गुरबा सद्दतित सिस्य सब्र बूढ़े अंतकाल पछिताना। 
बहुतक देखे । पीर-श्रोलिया पढ़ कितात्र कुराना ॥ 
कर मुरीद कब्र बतलाव उन हूँ खुदा न जाना। 
हिन्दु की दया मेहर तुरकन की दोनों घर से भागी ॥ 
वह करे जिवह वाँ झटका मारे श्राग दोऊ घर लागी। 
या विधि हँसत चलत हैं हमको श्राप कह्टावैं स्थाना ॥ 
कहे कबीर घुनो भाई साधो, इममें कोन दिवाना। 
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इस प्रकार जेसे कबीर ने हिन्दुओं के बाह्याचार की 
निर्भीक शब्दों में आलोचना की थी, उसी प्रकार उन्होंने 
मुसलमानों की सुन्नत, बांग, कुबानी और हज की सख्त 
आलोचना की थी । जेसे वे पीर, पैग़वर, काज़ी, मुल्ला और 
रोज़ा-नमाज़ को गलत मानते थे, उसी प्रकार देव, द्विज, एका- 
दशी ओर दिवाली में वे विश्वास नहीं करते थे। उनका 
कहना था कि यदि हिन्दुओं के भगवान्‌ मंदिर में बास करते 
हैं ओर मुसलमानों के खुदा मसजिद में, तो जहा मंदिर 
ओर मधजिद दोनों नहीं, वहाँ किसकी ठकुराई काम करती 
है? कबीर का उपदेश था कि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों 
धममों के मूल सिद्धान्तों में कोई भेद नहीं, दोनों ही एक ईश्वर 
की सन्तान हैं, ओर दोनों का शरीर पंच भूतों से बना हे; 
दोनों दी एक ज़मीन पर रहते हैं | ये सब अलग-अलग नाभ 
हैं, वास्तव में सब एक ही मिट्टी के बरतन हैं । 


कबीर न अपने आपको दिन्दू कहते थे, न मुसलमान । १ 
उन्होंने हिन्दू ओर मुसलमान दोनों को अपना शिष्य बनाया 
था, ओर यही कारण है कि दोनों उन्हें मानते थे। अभी तक 
कबीर चोरा (काशी ) में कबीर के हिन्दू अनुयायी ओर 
मगहर में कबीर के मुसलभान अनुयायी हर सात जमा दोकर 
कबीर की याद में अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करते हैं । 


सिक्‍्खों के गुरु नानक ( जन्म १४६६ इ०) को धर्म के 
बड़े प्रचारकों में गिना जाता हे । उन्होंने जब देखा कि हिन्दू 
> हिन्दू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाहिं। 
पाँच तत्त का पूतला गत्री खेलें माहि॥ 
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लोग मुसल्षमानों को म्लेच्छ कहकर पुकारते हैं. ओर उन्हें 
अस्पृश्य सममते हैं, तथा मुसलमान हिन्दुओं को काफ़िर 
कहते हैं, ओर उन्हें अपने धम में दीक्षित कर हलाल' करते 
हैँ. तो उन्होंने मनुष्य मात्र को परम पिता इश्वर की संतान 
घोषित किया ओर जात-पाँत का विरोध करते हुए बताया 
कि न हिन्दुओं के दिखावडी धम से उद्धार हों सकता दे, न 
मुसलमानों के रिवाजी मज़हब से; वास्तव में जो अच्छे काम 
करता है ओर अपने अन्तःकरण को शुद्ध रखता है वही 
बड़ा है, फिर चाहे वह किस्ती जाति ओर धम का क्यों न हो | 
गुरु नानक के उपदेशों से प्रभावित होकर अने#क किसान, 
खतरी , जाट, घोबी, नाई ओर कहार आदि जाति के 
लोगों ने उनके धम में दोक्षा ली। उन्होंने मक्‍के ओर रामे- 
श्वर दोनों की यात्रा को थी | सिखों के ग्रन्थ साहब में सिख 
गुरुओं के अलावा और भी बहुत से सन्‍्तों ओर भक्तों की 
बानी का संग्रह हे; इनमें कम से कम चार संत मुसलमान थे | 


भक्ति-मागे को लहर को उत्तर भारत से बंगाल पहुँचते देर 
न लगी। वहाँ जब १४ वीं सदी के अन्त में चेतन्य महाप्रभु 
का जन्म हुआ तो उस समय पोराणिक हिन्दू धम अथवा 
शैव या तांत्रिक धम सबत्र फेला हुआ था जिससे ब्राह्मणों 
का प्रभुत्व बहुत कष्टकर हो गया था। ओर जाति-बंधन 
की रढ़ता के कारण मनुष्य मनुष्य में अन्तर बढ़ता जा रहा 
था। चेतन्य ने बताया कि सब जातियाँ एक समान हैं 
तथा मुक्ति पाने के लिये सच्चो भक्ति ओर श्रद्धा की आव- 
श्यकता हे । चेतन्य के शिष्यों में हिन्दू ओर भुसलसान सब 
शामिल थे। 
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महाराष्ट्र में ज्ञानेश्व्र, नामदेव, तुकाराम एकनाथ 
आदि सन्तों का जन्म हुआ । ये सन्‍त अधिकतर मराठा 
कुनबी, दर्जी, माली, महार, वेश्या आदि नीच सममे जाने 
बाली जातियों में पैदा हुए थे । ज्ञानेश्वर महाराज ने सन्‌ 
१२६० में १०,८०० श्ल्ञोकों में।भगवद्गीता की मराठी भाषा 
में टीका लिखी है | उनका कहना था कि ऊंच ओर नीच 
इंश्वर के नज़दीक सब बराबर हैं | नामदेव जाति के दर्जी थे | 
इनका नाम महाराष्ट्र, उत्तर हिन्दुस्तान ओर राजपूताने 

सन्‍्तों द्वारा बड़े आदर के साथ लिया गया है। नामदेव 
जात-पॉत, मूर्ति-पूजा, स्नान-ध्यान आदि में विश्वास नहीं 
करते थे । 


तुकाराम ओर एकनाथ महाराष्ट्र के प्रधान सन्‍्तों में गिने 
जाते हैं | इन्होंने रामायण, महाभारत, ओर गीता को मराठी 
भाषा में लिखा, इसलिये ब्राह्मणों ने इनके ग्रन्थों को तालाब 
में फेंक दिया था। तुकाराम छत्नपति शिवाजी के सम- 
कालीन थे। महद्दाराष्ट्र में इनके अभंग बहुत प्रसिद्ध हैं । कबीर 
आदि के समान ये जात-पाँत, मूति-पूजा, यज्ञ-हबन आदि 
के कट्टर विरोधी और हरि-भक्ति के प्रचारक थे । ब्राह्मणों ने 
इंष्यो-वश इन्हें मरवा डाला था। 


शेख मुहम्मद रमजान और एकादशी को उपवास करते 
थे तथा मक्का ओर पंढरपुर की यात्रा करते थे। चोख मेला 
महाराष्ट्र फे दूसरे सन्त थे, जिन्हें पंढरपुर के मन्दिर में 
प्रविष्ट होने के कारण ब्राह्मणों ने बेलों से कुचल्ञवा कर मरवा 
डाला था | 


ये सन्त भंक्तिमागे का उपदेश करते थे, हरिनाम की 
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महिमा गाते थे, ब्राह्मणों के क्रियाक्राण्ड, यज्ञ याग, तीथे- 
यात्रा, त्रत, उपवास, मूर्तिपूजा, जात-पॉँत आदि का खंडन 
करते थे, एकेश्वरबाद में विश्वास करते थे, ओर पंढरपुर 
को इन्होंने अपनी धार्मिक ओर सामाजिक प्रवृत्तियों का केन्द्र 
बनाया था, जहाँ हजारों स्त्री-पुरुष चरिठोबा के दशेत्र कर अपना 
अहोभाग्य मानते थे । 

सन्‍्त-पुरुषों के उपदेशों से मिलता-जुलता बादशाह 
अकबर ने दीने-इलाही नाम का मजहब चलाया था, ओर 
उसने अपने राज्य में सब धम ओर सम्प्रदायों के प्रति सुला- 
इ-कुल ( सावजनीन मैत्री ) का ऐलान किया था। अकबर 
सादशाह माथे पर तिज्नक लगाता, जनेझ धारण करता, तथा 
पारसियों का सदरा ओर करती पहनता था। उसने अपने 
राज्य में खास दिनों में हिंसा बन्द करा दी थी, ओर इसाई 
धम का प्रचार करने के लिये गोआ से पादरियों को बुलाया 
था| अकबर के दरबार में भिन्न-भिन्न धम और सम्प्रदायों के 
विद्वानों के शाब्राश होते थे ओर अपनी लंबी. युद्ध यात्राओं 
में वह अपने लश्कर के साथ उन्हें लेकर चलता था। 

कहना न होगा कि बादशाह का कृपापात्र बनने के लिये 
कुछ लोगों ने राजधरम सममकर दीने-इलाहदी धम को ग्रहण 
जरूर किया, लेकिन वह बहुत समय तक न चल सका ओर 
अकबर के साथ ही खतस हो गया । 


आश्वय नहीं अकबर का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर 
ब्राह्मणों ने उसका गत जन्म में ब्राह्मण होना सिद्ध कर बताया, 
ओर साथ ही अपनी बात के समथन में कहा कि यज्ञ करते 
समय पास में कुछ अश्थियाँ पड़ी रह जाने के कारण अकबर 
इस जन्म में म्लेच्छ कुल में उत्पन्न हुआ ! 
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दर असल १३वीं सदी के अन्त से लेकर १६ वीं सदी 
के शुरू तक अढ़ाई थौ साल का समय लगातार संग्रामों का 
समय था। देश इस समय बड़े संकटकाल से गुजर रहा 
था | कहीं कोई संघटन न था | हिन्दू राजा अपनी-अपनी 
सीमाओं में खुद मुख्तार होने के गव से फूले न समाते थे, 
ओर वे स्वदेश की अपेक्षा अपने वंश और अपने बाप दादों 
की जायदाद को ही सब कुछ सममते थे | इससे देश में 
सुशासन की कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी, ओर राजाश्षों 
शोर राजवंशों के जल्दी-जल्दी बदलने के कारण अनेक 
जगहों में जमीन आदि का अधिकार बहुत अनिश्चित ओर 
गड़बड़-सा हो गया था। उधर मुसलिम बादशाह हिन्दू 
विद्वषी होने के कारण प्रजा में शान्ति-व्यवस्था कायम 
करने में असफल रहे थे, तथा हिन्दू जनता के प्रिय मंदिर, 
मूर्ति, प्राचीन स्मारक आदि ध्वस्त करने ओर लूट-पाट मचाने 
के कारण वे लोग जनता के अप्रीतिभाजन ही अधिक 


बने थे । 


साधु-सन्तों के अधिकांशत: घामिक भावों से प्रेरित 
चपदेशों द्वारा निम्न वगे में कुछ सामाजिक हलचल जरूर मची 
थी लेकिन इससे उनकी आर्थिक ओर राजनीतिक दशा में 
कोई परिवतेन नहीं हुआ था, उल्टे उछ्च ब्ग के शोषण से 
उनकी दशा गिरती ही जाती थी। इसके लिये किसी ठोस 
कायक्रम रखने की ज़रूरत थी, जो कोई न रख सका । ब्राह्मणों 
की आचार-विचार गत विषमता का जाल पहले से अधिक 
फेलता जाता था, ओर अब तो उन्होंने साधु-सन्तों को जन्म 
से नीच आदि कट्दकर उनके विरुद्ध जनता को भड़काना 
शुरू कर दिया था। दुभोग्य से आगे चल कर अन्य महात्मा 
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पुरुषों को तरह सन्‍्तों के जीवन के साथ भी बहुत-सी अलो- 
किक घटनायें जोड़ दी गई, और उनके नाम पर अनेक पन्थ 
चल पड़े । 


इस समय शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने शक्ति का 
संचय किया। लेकिन मराठे लोग शुरू में विजातियों के 
अ्रत्याचारों से पीड़ित होने के कारण गरीब और मेहनती थे, 
इसलिये उनकी समाज में एकता थी, ओर जात-पॉत के बंधनों 
से वे मुक्त थे; परन्तु राज्य प्राप्ति के बाद वह अ्रवस्था न 
रही । उन्होंने जहाँ-तहां लूट-पाट मचाना आरंभ कर दिया 
जिससे उनकी सरलता ओर एकता नष्ट हो गढे, तथा घमण्ड 
ओर स्वार्थेपरता बढ़ गई । ज्यों-ज्यों ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा 
जात-पाँत के बन्धन दृढ़ होते गये । 


शिवाजी के जीवनचरित से पता लगता हे कि उन पर 
आरम्भ से ही ब्राह्मणों का प्रभाव था। उनके गुरु समथे 
रामदास ने एकबार उन्हें लिखा था कि जो, ब्राह्मण, देवता 
ओर धरम की रक्षा के निमित्त नारायण ने तुम्हें इस प्रथ्वी 
पर भेजा है। शिवाजी की रणनीति के अनुसार ब्राह्मणों के 
ऊपर अत्याचार करने की और उनसे चोथ के लिये 
जमानत लेने की मनाई थी। शिवा जी के आठ प्रधानों 
में सेनापति को छोड़ कर बाकी सब प्रधान ब्राह्मण जाति के 
थे। इसके अलावा अपने राज्य के प्रत्येक ग्राम के वेदपाठी 
ब्राक्षणों को चुन-चुन कर उनके परिवार की संख्या फे हिसाब 
से जितना अन्न-वस्ध आवश्यक होता था, उसी के अनुकूल 
आझामदनी वाले महाल गांव-गाँव में दिये जाते थे । 


उन दिनों भोंसले वंश को शुद्र माना जाता था। इस 
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कलंक से युक्त होने के लिये राज कम चारियों ने काशीवासी 
विश्वेश्वर भट्ट ( गागल भट्ट ) को दान-दक्षिणा देकर उनसे 
लिखवा लिया गया कि शिवा जी के आदि पुरुष सूयंगंशीय 
क्षत्रिय चित्तोड़ के महाराणा के पुत्र हें | विश्वेश्वर भट्ट ने शिवा 
जी के अभिषेक का प्रधान पुरोहित होना स्वीकार कर लिया, 
तथा दक्षिण में बड़ी-बड़ी रकमें पाने के लोभ से महाराष्ट्र के 

अन्य बाह्यणों ने भी बिना किसी विरोध के शिवा जी को 
क्षत्रिय मान लिया | शिवा जी के अभिषेक-३त्सब पर लगभग 
५० हजार ब्राह्मण उपस्थित हुए थे जो चार महीने तक शिवा 
जी के ख्चे पर मिठाई, और प#वान उड़ाते रहे । जिस समय 
शिवा जी ने तीथ-यात्रा के पश्चात्‌ प्रायश्चित किया और 
उन्हें यज्ञोपवीत पहनाया गया तो उस समय उन्होंने मुख्य 
अध्वयु विश्वेश्वर भट्ट को ३४ हज़ार रुपये, ओर अन्य 
ब्राक्यणों को ८५ हज़ार रुपये दान दिये ! तुलादान के समय 
लगभग दो मन सोना, चॉदी तथा अन्य वस्तुयें और पाँच 
लाख रुपये नकद ब्राह्मणों को दिये गये ! इसके अल्लावा देशों 
को लूटते समय शिवा जी ओर उनके सेनिकों ने जो गो, 
ब्राह्मण, स्री ओर वालकों की हत्या की थी, उसके प्रायश्चित 
के बतौर ८ हज़ार रुपये दान दिये ! सब मिल्ला कर शिवाजी 
के अभिषेक की धूमधाम में ४० लाख रुपये ( कृष्ण जी 
के अनन्त सभासद के अनुसार सात करोड़ दस लाख रुपये ) 
खच हुए थे, जिससे राजकोत ही खाली हो गया था ! 


विजयनगर साम्राज्य का हाल तो और भी आश्चये- 
जनक है। आदि से अन्त तक इसमें ब्राह्मणों का हाथ रहा है, 
जिनकी थेैलियाँ यहाँ की गरीब प्रजा ओर युद्ध में पकड़े हुए 
बन्दियों की पसीने की कमाई से भरी जाती थीं। एक दार यहाँ 
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के किसी तालाब का बाँध टूट जाने से ६० मनुष्य घोड़े ओर 
मेंसखों की बलि दे फर देवी को शान्त किया गया ! ब्राह्मणों 
के आदेशानुसार यह सब हुआ था ! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल आक्रमण के विरुद्ध 
जिस समाज्ञ को विजयी बनाने की चेष्टा की थी, ओर जिस 
समाज में 'हिन्दवी स्वाराज' क़ायम करने के स्वप्न देखे जा 
रहे थे, वह सभाज खुद आचार-विचार गत भेदों के कारण 
खोखला होरहा था | ऐसे समय शिवा जी ने न तो किसी ऐसी 
राष्ट्रीय भावना की प्रश्रय दिया ओर न उसका प्रचार द्वी 
किया जिससे हिन्दू समाज के मूल गत दोषों को द्र करके 
समाज को शान्ति के मार्ग पर लाया जा सकता | आगे चल 
कर तो ब्राह्मण लोग आपस-आपस में हो लड़ाईं-फगड़ा करने 
ओर उनमें ऊँच-नीच ओर कुलीनता को लेकर दलबन्दी 
होने लगी | यहाँ तक कि एक ही महाराष्ट्र के कोंकणस्थ 
ओर देशस्थ ब्राह्मण एक दूसरे को शूद्र ओर नीच कद्द कर 
पुकारने लगे ! मराठा ब्राह्मण अपने आपको सव श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों में गिनने लगे, तथा गुजरात के ब्राह्मणों को पानी 
भरने वाले तेलंग, ब्राह्मणों को रसोई बनाने वाले, तथा सारस्व॒त 
ओर उत्तर हिन्दुस्तान के ब्राह्मणों को मछली आदि भक्षण करने 
के कारण पतित कहने लगे। परिणाम यह हुआ कि एक ही 
जाति के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के ब्राह्मणों में विवाह-शादी ओर 
खान-पान बन्द हो गया, और बणो-व्यवस्था के नाम पर सेकड़ों 
जाति कायम हो गई | 


शिवाजी के पश्चात्‌ पेशवाओं का राज्य आया। इस 
समय विश्वातघात, जालताज़ी, लूटपाट, कपठ-पूण हृत्या- 
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काण्ड तथा घातक पषड्यंत्रों की गृज़ ने प्रजा को छुब्ध कर 
दिया, मराठा जाति के छिसी मन्त्री या सेनापति पर जनता 
का विश्वास न रह गया, ओर बेइमान अफसर बड़ी-बड़ी 
'रक्षमें लेकर अपनी जेबें भरने लगे । 


पेशवा दरबार द्वारा नियुक्त ब्राह्मण शासत्री जात-पॉत 
सम्बन्धी नियमों के भंग करनेवालों को दण्ड आदि की 
व्यवस्था देते थे, जो बनारस से लेकर रामेश्वरम्‌ तक सवेत्र 
मान्य होती थी, ओर ब्रिटिश सरकार भी इस निर्णय को 
मान्य करती थी। एक बार की बात है कि पूना का कोड 
पेशवा किसी ब्राह्मण के घर दावत के लिये जाने वाला था । 
इस बीच में ब्राह्मण का भताज्ञा युद्ध में मर गया। नियमानुसार 
दस दिन तक उसका घर अपविन्र हो गया । ऐसी हालन में 
ब्राह्मण शास्त्री संस्क्रत का कोई श्लोक कह्दीं से हू ढ़ कर लाये, 
जिसमें कहा था कि जो जो अपने देश के लिये अपने प्राण 
न्‍्योछावर करते हैं वे म्रत नहीं कहे जाते। अन्ततः पेशवा 
दावत के लिये गये | ( श्रीधर केतकर, एन एस्से ऑन हिन्दू: 
इज्म पृष्ठ ६६ ) 


पेशवाओं के राज्य में अस्प्रश्यों के लिये कानून बन गये 

थे कि वे सावजनिक रास्तों पर नहीं चल सकते, उन्हें अपनी 

कलाई या गदन में काला तागा बाँधना चाहिये जिससे 

गलती से छू जाने पर हिन्दू लोग अपवितन्र न हो जाँय। 

उनको अपनी कमर में फाड़ बाँध कर चलना चाहिये जिससे 

उनके पैरों की धूल से उस रास्ते से चलने वाले उच्च वर 
के हिन्दू अपवित्र न हो जाय ! उन्हें अपने गले में मिट्टी की 
'एक कुल्हिया लटकाये रहना चाहिये जिससे उनके थूक से 
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जमीन अपवितन्न न हो जाय ! (डा० अम्बेडकर, ऐनिहिलेशन 
श्राफ कास्ट, प्रृ० ३ इत्यादि ) मराठा ओर पेशवाओं के राज्य 
में महार ओर मज्भ नामक अस्प्रश्य जाति के लोगों को शाम 
के तीन बजे,से लेकर सुबह ६ बजे तक पूना शहर में आने की 
मनाई कर दी गईं जिससे उनके शरीर की लंबी परछाई किसी 
ब्राह्मण के शरीर को अपवित्र न कर दे ! ( डॉ० घुर्ये , कास्ट एस्ड 
रेस इन इन्डिया प्रू० ११ )। 

महाराष्ट्र के बाहर भी ब्राह्मणों ने अपना आधिपत्य 
कायम किया। मलबार में नियम हो गया कि जमीन का 
अधिकारी ब्राह्मण ही हो सकता है, ओर दूसरे लोगों को 
उसकी रिआया होकर रहना चाहिये। टावनकोर के मह- 
राजा ने अपना समस्त राज्य हो त्रिवेन्द्रम के देवता शी 
पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया ओर वे स्वयं भगवान्‌ 
का दास बन कर राज्य करने लगे ! इससे ब्राह्मणों को लाखों 
रुपये दान-दक्षिणा में मिलने लगे | महाराजा को टििज बनाने 
के उपलक्दय में ब्राह्मर्णां को सोने की गाय दक्षिणा में दी गई 
थी ! कनल टॉड के राजस्थान से पता लगता है कि राज- 
पूताने में शायद ही ऐसी कोई रियासत होगी जहाँ १/५ ज़मीन 
मंदिर ओर पुरोहितों के नाम न हो । 

द्रअसल इस समय ब्राह्मणों ने शास्र के उल्लेखों द्वारा 
यद्द सिद्ध कर दिया था कि कलियुग में क्षत्रिय जाति ही नष्ट 
हो गई है, अतएव अब केवल दो ही जातियाँ बची हैं, एक 
ब्राह्मण, दूसरे शूद्र ! #महाराष्ट के नागभट्ट ओर बंगाल के 
रघुनन्दन ने इस व्यवस्था को मान्य ठहराया था| 


जे. अं हे++5 अनबन जन तरिनन-अित-- --+ को +००००१वमम्काब का ० 


#कलो न चृत्रिया: सन्ति कलो नो वेश्यजातयः | 
ब्राह्मणश्चैव. शूद्श्च कलो वर्णदर्य स्मृतम ॥ 
सी० जी०वैद्य, हिस्‍्टी श्रॉफ़ मेडिवल हिन्दू इन्डिया, जिल्द २, १०३१३) 


अध्याय चोथा 


ईस्ट-इन्डिया कम्पनी का शासन-काल और १८४७ 
का विद्रोह 


जिस प्रकार अरब के मुसलमानों ने भारत के यात्रियों 
के मुह से इस देश के धन-वेभव ओर माल-ख़ज़ाने के क़िरसे 
सुनकर यहाँ व्यापार के लिये पदापेण किया था, उसी तरह 
योरप की गोरी जातियों भी यहाँ पहले-पहल व्यापार के लिये 
आई । दोनों में अन्तर इतना ही था कि मुसलमान विजेताओं 
ने हिन्दुस्तान की आथिक व्यवस्था को हाथ नहीं लगाया था, 
वे इस देश को अपना देश समभने लगे थे और उनका 
कमाया हुआ रुपया जीवनोपयोगी चीज़ें खरीदने में हिन्दु- 
स्तान में ही बंट जाता था; जबकि अंग्रजों की पू जीवादी 
मनोवृत्ति ने यहाँ की आथिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर 
डाला था, उनका लक्ष्य अपनी पुंजी पर अधिक से अधिक 
मुनाफ़ा कमा कर उसे सात समुन्दर पार अपने देश में भेजने 
का था, जहाँ से एक बार गई सम्पत्ति के फिर से लोट कर 
आने की संभावना न थी | 


सन्‌ १६०० में ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी की नींव 
रक्‍खी गई, ओर ६ फ़रवरी सन्‌ १६१३ में बादशाह जहाँगीर 


्प सम्श्रदायवाद 


ने एक शाही फ़रमान के ज़रिये गोरे लोगों को सूरत में एक 
कोठी बना लेने की इजाज़त दी। धीरे-धीरे इन लोगों ने 
फिलेबन्दी शुरू कर दी, और कोठियों की रक्षा के लिये 
सिपाही भरती करने लगे । गोरे लोगों से व्यापार के ज़रिये 
घन कमाने के इच्छुक इस देश के विलासभ्रिय मुसलिम 
शासक इतना न समर सके कि कालान्‍्तर में ये व्यापारी उन्हें 
गुलामी की जंज़ीरों में जकड़कर सारे देश पर अधिकार कर 
लेगे। 


१८ वीं सदी के शुरू के भारत में कोई प्रबल केन्द्रीय 
शक्ति नहीं रद्द गई थी। राष्ट्रीयवा का अभाव होने से 
समस्त देश दो विरोधी दल में बंट गया था, एक ओर 
राजपूत, मराठे, सिख आदि शक्तियाँ थीं, दूसरी ओर मुस- 
लिम शक्तियों । औरंगजेब की अनुदार ओर अदूरदर्शी नीति 
ने थोड़े दी दिनों में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी छोटी-छोटी 
रियासतें पेदा कर दी थीं, जिनमें परस्पर द्व पाग्नि भड़क उठी 
थी । दिल्‍ली सप्नाटों की विल्ञास प्रियता ओर अयोग्यता मुगल 
सास्राज्य को खोखला कर रही थी, जिससे छोटे-बड़े नरेश 
तथा अवध के नवाब ओर दक्खिन के निज्ाम अपने सूबों 
के स्वच्छुन्द शासक बन बेठे थे। ऐसी हालत में पारस्प- 
रिक ,ईष्यो ओर हू ष से अन्घे हुए देशी नरेशों में अपना 
ओर अपने राष्ट्र का हित सोचने की क्षमता न रह 
गई थी ओर विदेशी ताक़त के लिये मैदान साफ़ दो 
गया था । 


हिन्दुस्तान में अंग्र ज़ी राज की नीव रखने वालों में 
क्ल्ाश्व, वारन द्वेस्टिंग्स, वेल्सली ओर डलद्दौज़ी के नाम खास 
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तोर से उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने अपनी जालसाज़ी 
ओर मक्कारी से यहाँ की भोली-भाली जनता का जी भर कर 
शोषणा किया । 


अठारदवीं सदी में हिन्दुस्तान से जो सम्पत्ति इंगलेंड 
पहुँची, उसका बहुत थोंड़ा हिस्सा व्यापार से कमाया गया 
था। यह सम्पत्ति लूट खसोट से ओर ज़बदेस्ती पैसा छीन 
कर बचह्दों भेजी गई थी। इसके अलावा, कम्पनो ने आबपाशी 
बगैरद्द की तरफ़ ध्यान देना बन्द कर दिया, ओर ज़मीदारी 
प्रथा को जन्म दिया, जिससे ज़मीन खरीदी ओर बेची जाने 
लगी । हिन्दुस्तान के उत्पादन और बढ़ते हुए व्यापार को 
रोकने के लिये यहाँ का तेयार माल पहले इंगलेंड, ओर फिर 
योरप भेजना बन्द कर दिया गया। फल यह हुआ कि इस 
देश में दरिद्रता, दुष्काम ओर महामारी का साम्राज्य चारों 
ओर छा गया और सब जराह हदाद्याकार मच गया । 
सन्‌ १७७० के भयंकर दुष्काल में बंगाल की एक तिद्दाई 
जनता, लगभग एक करोड़ आदमी, ने भूख से अपने प्राण 
दे दिये थे । 


कम्पनी के द्वाकिमों ने बेशुमार धन कमाया। खुद क्लाइव 
जो हिन्दुस्तान खाली द्वाथ आया था, अढ़ाई लाख पोंड लेकर 
यहाँ से गया ओर हिन्दुस्तान में अपनी रियासत अलग बना 
गया जिससे उसे २८ हजार पोंड सालाना की आमदनी होती 
थी। कलाइव की काउ सिल के एक सदस्य एल-स्क्रॉफ्ट न ने 
१७६३ में प्रसन्न द्ोकर कद्दा था कि प्लासी के बाद जो लूटमार 
हुईं उसी से 'बिना सोने का एक भी सिक्का खरे किये हुए, दम 
तोन साल तक हिन्दुस्तान से व्यापार करते रहे | वारन देस्टिग्स 


ध्य्2 सम्श्रदायवाद 


पर रिश्वतखोरी, लह्ूट-पाट आदि घोर अत्याचारों के कारण 
मुकदमा चलाया गया, जो सात वष तक चलता रदा, लेकिन 
भारत में अपने राज्य को सजबूत बनाने की धुन में अंग्र जो ने 
न्याय-अन्याय का विचार नहीं किया, ओर उसे मुकदमें से 
बरी करके हरजाने के तोर पर २८ साल तक ४० हजार रूपये 
सालाना देने का वादा किया ? कम्पनी के अन्य व्यक्तियों 
के विषय में भी यही नीति बरती गई। 


इन्ही ब!तों को देखकर सर जाज कॉनवाल लीविस ने 
सन्‌ १८४८ में पार्लियामेंट में कहा था--'में अत्यन्त विश्वास- 
पूवेक कह सकता हूँ कि ऐसी बेश्भमान, दगाबाज़ और लुटेरी 
सरकार दुनिया के पदें में कोई नहीं रही, जैसी १७६५ से 
१७८४ तक यह इंस्टइंडिया कम्पनी की सरकार रही है।' बक 
ने कम्पनी के राज्य की तीत्र निन्दा करते हुए कहा था-- 
अगर आज हम हिन्दुस्तान से निकाल दिये जॉँय, तो वहाँ 
कोई भी ऐसी चीज न रह जायगी जिससे मालूम हो कि 
हमारी हुकूमत के मनहूस जमाने में वहाँ चीतों या गुरिलों 
के अलावा आदमियों ने भी राज्य किया था ।* 


इस सम्बन्ध में लाडे विलियम बेशण्टिक ओर लाडे मैकाले 
का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने अंग्रजी शिक्षा प्रणाली 
की नींव रखकर अंग्र ज्ी शासन को सदा के लिये मजबूत 
कर दिया । दर असल अंग्रजी शासकों में भारतीय शिक्षा 
का प्रश्न बहुत विवादास्पद रहा है | कुछ लोगों का कहना 
था कि भारतीयों को अंग्र जो शिक्षा नहीं दी जानी चाहिये, 
क्योंकि उन्हें अंग्र जी शिक्षा देने से, युरोप का इतिहास पढ़ 
कर उनके अन्दर अंग्रैज शासकों के प्रति विद्रोह का भाव 
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पैदा होगा | लेकिन शिक्षा न देने से भा समस्या हल हांता 
हुईं दिखाई न देती थी। शासन का काओय्रे चलाने के लिये 
भारतीय जनता के हृदयगत भात्रों को जानने के लिये तथा 
इंसाई धम का प्रचार करने के लिये शिक्षा की बढ़ी 
आवश्यकता थी । 


ध्यान रखना चाहिये कि अंग्र ज शासका की हमेशा से 
नीति रही है कि हिन्दुश्तान में अनेक जाति-उपजाति ओर 
नाना धम-सम्प्रदाय कायम रहें जिससे हिन्दुस्तानी लोग 
संगठित होकर अंग्र जों के विरुद्ध बलवा न मचा सकें। भार- 
तीय साहित्य और भाषा का विरोध करके उसके स्थान में 
अंग्रेजी भापा, अंग्र जी साहित्य और अंग्रेजी विज्ञान की 
शिक्षा देने का मी उनका यदह्दी उद्दश्य था जिससे भारतीय 
जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत न दो पाये और हिन्दुस्तान 
में एक ऐसी जमात पेदा हो जाय जो आम जनता से दूर रहे 
ओर अंग्रेजों का हुकुम बजाये | लॉड मैकाले के शब्दों में । 


“रक्त ओर रंग को दृष्टि से भले ही वह हिन्दुस्तानी रहें, 
लेकिन रुचि, भाषा और भावों की दृष्टि से अंग्र॑ज 
हो जाय |” 


लॉडे बेरिटंक को अपने मित्र लॉडे मैकाले की यह बात 
बहुत पसंद आईं, और उसने जी खोल कर अंग्रे जी शिक्षा 
के प्रचार के लिये घन ख्च करना शुरू कर दिया। 


परिणाम बहुत आशा-जनक हुआ, ओर कुछ समय बाद 
सर चाल्स ट्रंवेलियव का स्वीकार करना पड़ा कि “जो 
द्‌ 


८२ सम्प्रदायवाद 


भारतीय युवक हमारे साहित्य द्वारा हमसे भली भाँति परि- 
चित हो जाते हैं, वे हमें विदेशी सममना प्राय. बन्द कर 
देते हैं। वे हमारे महापुरुषों का जिक्र उसी उत्साह के साथ 
करते हैं जिस उत्साह के साथ हम करते हैं। हमारी ही सी 
शिक्षा, हमारी ही सी रुचि और हमारे द्वी से रहन-सहन के 
कारण इन लोगां में हिन्दोस्तानियत कम हो जाती है ओर 
अंग्रे ज़ियत अधिक आ जाती है ।|»< » »फिर वे हमें अपने 
देश से बाहर निकालने के प्रचण्ड उपायों को सोचना बन्द 


कर देते हैं । 


आगे चल कर इन्हीं महाशय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि यद्यपि उत्तर भारत में उच्च श्र णी के लोगों में 
यह आशा बनी हुई थी कि वे फिर से अपने प्राचीन प्रभुत्व 
को प्राप्त कर देशी राज स्थापित कर लें, लेकिन बंगाल के 
शिक्षित लोगों ने हमें अपना शत्रु सममना बन्द कर दिया 
था, वे हमें उपकारशील व्यक्ति समभते थे, और अब वे दम 
लोगों के साथ जूरी बन कर अदालतों में बेठने, मजिस्ट्र ट 
बनने, सरकारी नोकरियों प्राप्त करने आदि को अपना चरम 
उद्द श्य समभत थे । ( प८ सुन्दर लाल, भारत में अंग्र जी राज- 
पृ० ११४४-५२ )। 


भारत्र में नाना जाति उपजाति ओर धर्म-सम्प्रदायों को 
बद्रतूर कायम रखते हुए अपने शोषण को बढ़ाने के लिये 
अंग्र जो ने अनेक योजनायें गढ़ीं। उनमें एक योजना यद्द थी 
कि हिन्दुस्तानियों के धार्मिक विश्वास या रस्म-रिवाजों में 
किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जाय | अपनी इस योजना में 
कृतकाय होने पर वे बड़े गवे के साथ प्रचार करने लगे कि 
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हम लोगों के शासन-काल में शेर और बकरी निर्भय होकर 
एक घाट पानो पीते हूँ, जब कि मुप्तलिम शासकों ने दिन्दुओं 
पर तथा हिन्दूशासकों ने मुखसलिम ओर अन्य धर्मावलवी 
अपने ही भाईयों पर कितने जुल्म दढाये हैं। धर्म प्रधान 
भारतीय जनता पर अंग्र ज्ञों के इस जादू का काफो प्रभाव 
पड़ा | 


भारत के अन्य शासकों की तरह अंग्र ज्ञों ने भी अनुभव 
किया कि हिन्दू सभाज में ब्राह्मणों का दजा बहुत ऊँचा है, 
इसलिये उन्होंने द्रव्य आदि देकर उन्हें अपने वश में किया। 
फल यह हुआ कि सन्‌ १८०३ में जब अंग्रेज़ों ने उड़ीसा पर 
कब्जा किया तो ब्राह्मणों ने देव-वाणी द्वारा कहलवाया कि 
जगन्नाथ के मन्दिर पर भो कम्पनी का अधिका< होना चाहिये। 
बस कम्पनी ने मन्दिर का सारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले 
लिया ओर उन्हें खचो निकालकर १ लाख ३५ हज़ार रुपये 
की आमदनी होने ज्गी ! फिर कम्पनी ने बुद्ध गया में यात्रिया 
पर टेकक्‍्स लगा दिया जिससे उन्हें २ लाख से लगा कर ३ 
लाख रुपये तक की आय होने लगी ! धीरे-धीरे कम्पनी ने 
दक्षिण भारत के मन्दिरों पर अधिकार कर लिया। अकेले 
तिरुपति के मन्दिर से सब खचो निकाल कर २ लाख रुपये 
साज्ञ की आमदनी होती थी ! कम्पनी के माक्तिकों ने कांजी- 
बरम्‌ के शिव मांन्द्र का जीणोद्धार करा दिया, तथा स्वय 
कम्पनी के अफ़सर मन्दिरों को दान देने लगे और मन्दिरों 
के उत्सवों में शरीक होने लगे | यहाँ तक कि कुछ अफ़सर 
तो अपनी बीबियों के नाम से मंदिरों का निर्माण कराने लगे ! 


पढे सम्प्रदायबाद 


ऊपर कहा जा चुका है कम्पनो का एक मात्र उद्देश्य 
रुपया कमाना था, इसलिये जब उन्होंने देखा कि मंडिर 
से बहुत आया होठी है तो उन्होंने मंदिरों फे प्रबन्ध आदि 
का सब अधिकार ब्राह्मणों के हाथों से अपने द्वाथ में ले लिया 
ओर टेक्स आदि वसूल करने के लिये उन्हें सरकारी अफ़सर 
नियुक्त कर दिये। 


इसके अलावा, दुष्काल आदि के समय ब्राद्धाणों को 
बुलाकर मंदिरों में प्राथनायें कराई ज,ने लगीं, ओर इसके बदले 
कम्पनी की ओर से ब्राह्मणों को वेतन मिलने लगा। इस 
प्रकार इधर अंग्रज लोग हिन्दुस्तान की सम्पत्ति बटोरने में 
लगे थे ओर उधर हिन्दू जनता को यह समम्काने की कोशिश 
की जा रही थी कि भारत के पुण्य अरताप से अंग्र ज॑ महाप्रभुओं 
का अवतार हुआ हे और वे हिन्दू धम्ं का संरक्षण करने 
के लिए इस देश में आये हैं। 


हिन्दुस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित रखने के लिये 
अंग्रेजों की दूसरी योजना थी इस देश में इंसाई धर्म का प्रचार 
करना । यद्यपि मलका विक्टोरिया के ऐलान में यह साफ़ कहा 
गया था कि हिन्दुस्तानियों के मजहबी मामलों में अंग्रेज 
सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप न करेगी, लेकिन सन्‌ १८४७ 
के विद्रोह के अगले वष ही इगलिस्तान के मन्त्री के पास जब 
इंसाई पादरियों का डेपुटेशन पहुँचा तो उसके उत्तर में कहा 
गया कि 'समस्त भारत में पूरब से पच्छिम तक ओर उत्तर 
से दक्खिन तक इंसाई मत फेलने में जहाँ तक हो सके 
मदद देना न केवल हमारा फ़र्ज हे, बल्कि इसी में हमारा 
फ़ायदा है । दर असल अग्र ज लोग यह अच्छी तरह समभते 
थे कि यदि देश में इसाइया को बरितयाँ इधर-उघर फेल्न 


इस्ट-इन्डिया कम्यनी का शासन-काल पछ 


जायेंगो तो वेअंग्रज़ शाघव का मज़बूता के लिये स्तभां हऋा 
काम देंगी। यहा कारण है कि अंप ज्ञ सरकार ईसाई धर्म के 
प्रचार को अधिक से अधिह प्रोत्घाहन देता थी, ओर उसने 
पादरी और बिशपों को बड़ी बड़ो तनख्वाहाँ पर इस काम 
के लिये नियुक्त किया था। 


बात यह थी कि भारतीयों के राष्ट्रीय अभिपरान को भंग 
करने के लिये अंग्रे ज लोग इस देश में अपने धम का प्रचार 
करना चाहते थे। वे जानते थे कि हिन्दुस्तानियों का सब से 
बड़ा राष्ट्रोय अभिमान धर्म ओर मजहब है, अतएव इस देश 
के रददने वालों को यदि घमच्युत किया जा सके तो उनका 
उद्द श्य सफल हो सकता है | इसी को ध्यान में रखते हुए 
सन्‌ १८३२ में एक कानून पाप्त किया गया कि जो भारत- 
वासी इसाई हो जायें उनका अपनी पेठक सम्पत्ति पर पू्बे- 
वत्‌ अधिकार रहेगा। इसी प्रकार असंख्य प्राचीन मन्दिर 
ओर मसजिदों को माफी में मिली हुई ज़मीनों और जागारों 
का छीनकर, तथा भारत की गोद लेने की भाचोन प्रथा क 
खतम कर इस देश के निवासियों को घार्मिक भावनाओं पर 
कुठा राघात किया गया | 


सन्‌ १८४६ में जब पंजाब पर कम्पनों के शाधक्षकों का 
अधिकार हुआ तो पंजाब की शिक्षा का कायभार इंसाई पाद- 
रियों को सोंप देने की योजना तेयार को गई। भारत के 
गवनंर जनरल ने इस योजना को बहुत पद्धंद किया। 
इस योजना में पंजाब के हर रकूृज्ञ ओर कलिज 
में इंजील ओर ईसाई घम को शिक्षा अनिवाय करने, 
हिन्दू-मुसलमानों के त्योहारों की छुट्टियाँ बन्द कर देने, तवा 


८६ सम्प्रदायवाद 


न्याय लयों में हिन्दू-मुसलिम पधम-शाद्वों और धार्मिक 
रिवाजों को कोई स्थान न देने आदि के ऊपर ज़ोर दिया 
गया | 


हिन्दुस्तानी फ़ोजों में भी गैर इसाईयों की आत्मा की 
शैतान से रक्षा फरने के लिए! खूब जोरों से ईसाई धर्म का 
प्रचार होने लगा | बहुत से धम -प्रचारक करनल बनकर बिना 
तनख्वाह फोज में भर्ती हो गये, तथा मुसलमानों के मोहम्मद 
और हिंदुओं के देवा देवताओं की अवगणना कर परमात्मा 
के इकलोते बेटे! इसा की उपासना करने का उपदेश देने लगे । 
इसी समय सरकारी अफसरों की ओर से ऐलान किया गया 
कि जो सिपाही अपने धम का परित्याग कर इसाई मजहब 
घारण करेगा उसे हवलदार, सूबेदार मेजर आदि बना दिया 
जायगा | फ़ल॒यदहद हुआ कि सन्‌ १८७२ में इसाई धम को 
मानने वालों की संख्या कुल १४५,०६,०६८ थी जब कि सन्‌ 
१६०१ में यह संख्या २६,२३१ २४१ तक पहुँच गई । सम्‌ 
१६०१ की जन-गणना के अनुसार ट्रावनकोर में इंसाइयों की 
संख्या कुल ६ लाख थी लेकिन १६३१ में यह १७ लाख हो गई ! 
चीन में भी इसाइयों की जन-संख्या में २७ प्रतिशत बृद्धि हुई ! 


सन्‌ १८१३ के ब्रिटिश पार्लियामेंट के चाटर एक्ट के 
अनुसार गवनेर जनरल को इस बात का अधिकार दिया गया 
था कि वह हर साल १ लाख रुपया साहित्य की उन्नति के 
लिये खर्चे कर सकता है; सन १८३३ में यह रकम २० लाख 
कर दी गई । यह रकम भारत के साथ अपने राजनेतिक 
सबंध रद करने के लिये खच को गई जिसके फलस्वरूप 
कलकत्त में मुसलमानों का मदरसा, बनारस में हिन्दू सस्‍्क्ृत 


इस्ट-इन्डिया कम्पना का शासन-काल प्र 


कॉलेज आदि स्थापित किये गये, इसाई धम ग्रन्थों का भार- 
तीय भाषाओं में तथा स स्कृत ग्रन्थों का अंग्रजी भाषा में 
अनुवाद कराया गया, तथा इंगलिस्तान से आने-वाले 
पादरियों द्वारा भारत में मिशन स्कूल खुलवाये गये । 


इसी समय लाड विलियम बेण्टिक ने ऐवे दूबाय नामक 
एक फ्रान्सीसी इसाई पादरी को ८ हजार रुपये देकर भारत- 
वासियों के धार्मिक , ओर सामाजिक रस्म-रिवाजों पर हिन्दू 
मैनस, कस्टम्स एण्ड सैरेमनीज' नामक पुस्तक लिखवाई। 
साथ ही कुछ अंग्र ज विद्वानों की मारफत इस बात का प्रचार 
कराया गया कि हिन्दुओं को वणुव्यवस्था उनकी संध्कृति 
की प्रतीक हे, ओर भारतीय समाज के बिखरे हुए दुकड़ों को 
एक साथ संयुक्त रखने में यह सहायक हुईं है तथा जाति- 
व्यवस्था का आदर्श एक बड़ा मजबूत आदर्श हे, जिसकी 
बदोलत इसलाम ओर ईसाई धरम में दीक्षित किये जाने के 
बावजूद हिन्दू जाति दुनिया में टिकी रह सकी। मर जाजे 
बडेउड ने लिखा भी हे -'जब तक हिन्दू अपनी वर्ण -ठ्यवध्था 
को कायम रखते हैं, तब तक हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान बना 
रहेगा; लेकिन जिप दिन उन्होंने इसे छोड़ा उस दिन से 
हिन्दुस्तान न रह जायगा। यह शानदार प्रायद्वीप गिरकर 
ऐंग्लो-सेक्सन साम्राज्य के घोर 'इंस्ट ऐन्‍्ड' की हालत पर 
पहुँच जायगा ।' 

यारन हेस्टिग्त के शासन-काल में ब्राह्मणों की सहायता 
से संस्कृत के स्मृति ग्रन्थों का अंग्रजी भाषा में अनुवाद 
कराया गया | इसी समय सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का 
अंग्र जी अनुवाद किया। देखा जाय तो इससे अंग्र ज शासक 


प्र सम्भ्न दायवाद 


हिन्दू साहित्य के प्रति अपना अनुराग प्रदर्शित करने के 
बहाने भारतवासियों की मूखंताओं का दुनिया भर में प्रचार 
कर रहे थे। इसीलिये अनुवाद के लिये ऐसे ग्रन्थ चुने गये 
भे, जो भारतीय समाज के लिये अधिक से अधिक अहद्वित- 
कर सिद्ध हुए थे, ओर जिन्हें शने: शने: भारत की जनता 
अब भूल चुको थो । 

ऐसे ग्रन्थों को प्रकाश में लाने का एक दूसरा प्रयोजन 
ओर भी था | वह यह कि इन दिनों अंग्रेजी शासक हिन्दुओ्रों 
के जात-पॉत सम्बन्धी झगड़े निबटाने के लिये कचहरी किया 
करते थे | बंगाल के गत्ननेर वेरेल्स्ट के शासन-काल में इस 
तरह की कचहरियों भरती थीं। सन्‌ १७७४५ में वारन हेस्टिग्स 
ने क्रिस्तो कान्‍तो दास ( कन्तू बाबू ) की इस कचहरी का 
अध्यक्ष बनाया था ( सेन्खल आफ इन्डिया, १६११, जिल्द १ 
पृ० १६४)। सन्‌ १७८४ में कल्कत्त के फोटे विलियम की कचहरी 
के जज रवयं सर विलियम जान्स चुने गये थे । जज लोग अपना 
फेसला देते वक्‍त हिन्दुओं के स्मृति ग्रन्थों का हवाला 
देते थे । 


हिन्दू जनता इन फेसलों से बहुत घबराता थो, क्योंकि 
जो लोग जाति से बहिष्कृत कर दिये जाते थे उनकी एक 
प्रकार से सामाजिक मृत्यु हो जाती थी, ओर उस द्वालत में 
उनके ओरत-बच्चों को भी उनसे अलग द्वोना पड़ता था; 
उनके साथ कोई भोजन-पान नहीं कर सकता था, कोई उन्हें 
पानी नहीं पिला सकता था, उनकी लड़कियों से विवाह करने 
के लिये कोई राज्ञी नहीं होता था, यहाँ तक कि यदि वे मर 
जाते तो उनकी अन्‍्त्येष्टि क्रिया में भा कोई सम्मिलित नहीं 
द्दीता था | 


इस्ट-इन्डिया कम्पनो का शासन काल पु 


ऐसी हालत में आश्वय नहीं कि ब्राह्मण लोग अंधे जों 
को ज्षत्रियों का अवतार समभने लगे थे जो नष्ट प्राय मनु 
महाराज की व्यवस्था को फिर से जीवित करने के लिये भारत 
में अवतीण हुए थे ' 


जो कुछ भी हो, भारत को साधारण जनता अंग्रजों को 
हिकारत की निगाह से देखती थी, ओर इसलिए इंसाई धम 
के प्रति उनका कोई सद्भाव नहीं था। दक्षिण भारत में ता 
इसाई का मतलब एक धोखेबाज वर्यक्त समझा जाता था, 
ओर लोग अपनी इमानदारी जाहिर करने के लिये अक्सर 
कद्दते थे (कि क्या आप मुझे ईसाई सममते हैं जो में आपको 
धोखा दू गा ?' 


बेइमानी और घोखेबाजी के इस कलंक से बचने के लिये 
रोबटे डी नोबिलि नामक इटालियन पादरों द्वारा स्थापित 
मदुरा भिशन नामक इसाई संम्था के सद॒स्‍्य अपने धम का 
प्रचार करते सनय अपने आप को फिरद्जी जाहिर नहीं करते 
थे, क्योंकि वे समझते थे कि ऐसा करने से उनकी बात कोई 


नहीं सुनेगा । 


ये लोग ब्राह्मणों की तरह जनेझ आदि घारण करते थे 
ओर अपने आपको ब्राह्मण घोषित करते थे । उनका कहना था कि 
इंसाई धम के सिद्धान्त हिन्दू धर्म में मोजूद थे, लेकिन अब 
काल-दोष से वे शास्त्र नष्ट हो गये हैं । इस प्रकार हिन्दुओं 
की जाति-व्यवस्था को बुनियाद पर उन्होंने अपने धमंसंघ 
का संगठन किया था। इन लोगों के पादरियों में भी ऊच- 
नीच का भेद होता था, ओर दोनों किस्म के पाद्री एक दूसरे 
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से अलग रहते थे। उच्च श्रणो के पादरी घोड़े या पालकी 
पर चढ़ते चावल खाते, ब्राह्मणों के समान रहते ओर छिसी 
को अभिवादन नहीं करते थे, जब कि नीच श्रणी के पादरी 
फटे-पुराने कपड़े पहनते, पैदल यात्रा करते, भिखमंगों से घिरे 
रहते तथा उक्च जाति के पादरी को देखकर मुह ढेंक 
कर उसे साष्टांग प्रणाम करते थे जिससे उनके मुह का 
श्वास उच्च-वरग के पादरी को स्पशे न कर सके | 


लेकिन इसाई पादरियों का यह ढोंग अधिक समय न 
चल सका, ओर १८८१ में कलकत्त के बिशप विलसन ने 
एक विज्ञप्ति निकाल कर इस प्रथा को बन्द कर दिया । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि दिल्‍ली सम्राट्‌ का लगातार 
अपमान करते रहने से, अवध के नवात्र ओर उसकी प्रज्ञा 
के साथ अत्याचा' करने से, डलहोजी को अपहरण नीति 
से, अन्तिप्त पेशबवा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहब के 
साथ अन्याय करने तथा भारत में इसाई धमे का ग्रचार 
करने आदि के कारण जब अंग जों को दगाबाजी, जालसाजो, 
वा । खिलाफ़ी ओर बेइमानी की कलई खुल गई, तो भारतीय 
प्रजा क्रोध, असंतोष ओर आत्मग्लानि से छुब्ध हो उठी, ओर 
सन्‌ १८५७ को सशश्न क्रान्ति द्वात उसने हल्ला बोल दिया-- 
जो स्फाटक पदाथे बहुत दिनों स इकट्ठा हो रहा था, उस पर 
चरबी की कारतुस्तों ने चिनगारी का काम किया। 


कहते हैं कि एक बार दम-दम का कोरे ब्राह्मण सिपाही पानी 
का कोटा लिये जा रहा था। अकस्मात्‌ एक मेहतर ने पीने 
के लिये पानी माँगा | ब्राह्मण ने पानी पिलाने से उसे इन्कार 
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कर दिया । इसपर मेहतर ने कहा-पंडितद जी, जात-पात का 
घमरणर्ड अब छोड़ दो | क्‍या तुम्हें नहों मालुम कि शिघ्र द्वी. 
तुम्हें श्रपने दांतों सेगाय ओर सूअर की चरबी काटनी पड़ेगी! 


ब्राह्याय यह सुनते ही क्रोध में भर गया, ओर दूसरे 
स्रिपाहियों को यह समाचार देने छावनी की ओर दोड़ा । बात 
की बात में यह खबर बिजली की तरह सारे हिन्दुस्तान में 
फेल गई कि अंग्रेज उन्हें धर्मश्रष्ट करके डसाई बनाना 
चाहते हैं । 


बात यह थी कि सन्‌ '*८४३ में कम्पनी ने अपनी भारतीय 
सेना के लिये एक नई किस्‍्ष्म के कारतूस प्रचलित 
किये थे, ओर इन्हें बनाने के लिये भारत में कई जगह 
कारखाने खोले गये थे। इससे पहले के कारतूस सिपाही 
लोग अपने हाथों से तोड़ते थे, लेकिन इन कारतूसों को 
दांत से काटना पड़ता था | सन्‌ १८४७ में गवनेर 
जनरल से लेकर छोटे से छोटे अंग्र ज अफसरों तक ने सिपा- 
हियों को इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि कार- 
तूसों में चरबी नहीं इस्तेमाल की गई, तथा किसी आदमी ने 
फौज को वरगलाने के लिये यद्द कूठी अफवाह उड़ा दी है, 
लेकिन किसी को भी इस बात पर यक्र नन हुआ। वस्तुतः 
खुद कई अंभजों के कथनानुसार कारतूसों में चरबी का 
सपयोग किया गया था | 


अस्तु, १० मई को मेरठ में क्रांति का बिगुल बजा और 
नगर-निवासी तथा आसपास के गाँवों के लोग आकर एक- 
जित होने लगे | पहले लोगों ने जेलखाने में जाकर कैदियों 


ध्र्‌ सम्श्रदाय वाद 


को छुड़ाया, ओर फिर शहर के तमाम अंग्रजों को खत्म 
करने के लिये दोड़े । बंगलों, दफ्तरों ओर होटलों में आग लगा 
दी गई | चारों ओर 'दीन ! दीन !! 'हर हर महादेव ओर 
'ारो फिरंगी को! की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। 


मेरठ से क्रॉति-कारियों ने दिल्‍ली में प्रवेश किया और 
बहा अंग्रज अफसरों को खतम कर दिल्‍ली को कम्पनी के 
हाथ से छुड़ा कर उसे सम्राट बहादुरशाह्‌ के हाथ सौंप 
दिया | तत्पश्चात्‌ ये लोग अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, बरेली, 
मुरादाबाद, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद आदि स्थानों में 
पहुँचे और इन्हें स्वाधीन बनाया । 


लेकिन अंग्र ज शोघ हो संभल गये। सिखों, गोरखों तथा 
अन्य भारतवासियों की सहायता से उन्होंने पुरी ताकत लगा 
कर विद्रोह का दमन किया, ओर हिन्दुस्तानियां को हिन्दुश्ता- 
नियों के खिज्ञाफ भिड़ा दिया। सड़कों, चोराहों ओर बाजारों 
में लाशें टंगी हुई दिखाई देने लगीं, छोटे -छोटे बालकों, और 
बूढ़ो ओरतों को सरेश्राम फाँसियाँ दी जाने लगीं, लोगों के 
माल-असबाब को लूट कर उसे फ़ोजी सिपाहियों में तकसाम 
किया जाने लगा, बहू-बेटियों का अभ्मत लूटी जाने लगी, 
ओर प्रजा को धर्म भ्रष्ट करने के लिये उनसे गिरजा-घरों में 
भाड़ दिलाई जाने लगी, मंदिरों ओर मसजिदों को नापाक 
किया जाने लगा, दिल्ली को ज।मे-मसज्िद को सिख सिपा- 
हियों की बेरिक बनाकर वहाँ पाखाने ओर पेशाबखाने बना 
दिये गए और सुअर काटकर उसका गोश्त पकाया जाने लगा। 


ध्यान रखने की बात है कि इस संग्राम को बड़ो विशेषता 
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यह थो कि इसमें हिन्दू ओर मुसलमानों ने कंधे से कंघा 
भिड़ाकर, उन्हीं चरबी के कारतुूसों का दांतों से काटते हुए, शत्रु 
से युद्ध किया था । इससे जो चाज कबीर नानक आदि साधु 
सन्‍्तां के धम-प्रधान उपदेशों द्वारा सैकड़ों वर्षा में न हो सका 
वह एक दिन में संभव हूं! गईं थी । 


स्वाधोीनता-संग्राम की कई कमजोरियाँ भी थीं। हिन्दू 
मुपलमानों का सम्मिलित युद्ध होने पर भी इस संग्राम के 
पीछे विशेषत: घार्मिक या मजहबा भावना काम कर रही 
थी | हिन्दू ओर मुसलमान अंग्रे शों को इसलिए मार भगाना 
चाहते थे कि वे उन्हें इसाई बनाते थे, अंग्र जो भाषा का प्रचार 
करते थे, ओर चरबी के कारतूसों को उनके दांतों से कट वाकर 
उन्हें घमम-अ्रष्ट करना चाहते थे । 


यही कारण था कि किसी सव-सामान्य नारे 
के अभाव में 'धम ओर दीन' की आवाज ही यहां 
अधिक सुनाई देती थी। यदि इस संग्राम की प्रेरक कोई 
प्रबल राष्ट्रीय भावना होती तो देशी राजा-महाराजा चाहे 
जितनी अकमण्यता प्रदर्शित करते, ओर मुट्ठी भर सिख 
ओर गोरखे सिपाद्दी चाहे जितनी गद्दारी करते, संग्राम कभी 
असफल नहीं होता | स्वयं अंग्रज लेखकों ने भारतीयों की 
वीरता ओर साहस की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है 
कि यदि समस्त भारतवासी हमारे विरुद्ध हो जाते तो भारत 
में अंग्र जों का नाम-निशान न,बचता | 


१८५७ के विद्रोह के बाद इस्ट इंडिया कम्पनी की हुकूमत 
खतसम कर दी गईं । ओर अंग्रजी राज ओर अंग्रेजी नीति 


६४ सम्प्रदावयवाद्‌ 


में बड़ा परिवतेन हुआ | अंग्रेजों ने अब हिन्दुस्तानी जनता 
के खिलाफ यहां के अ्रतिक्रियावादियां को अपने साथ मिलाना 
शुरू किया। प्रगतिशील विचार के लोगों से वे पहले ऋाफी 
मेल जोल बनाये रखते थे, लेकिन अब वे उन्हें शक की निगादद 
से देखने लगे, और उनका विरोध करने लृगे। विद्रोह के 
बाद समाज-सुधार के कामों में भा अंग्रज्ञों की कोई दिल- 
चस्पी न रही । इस समय १८५८ में मलका बिक्टोरिया ने 
ऐलान किया कि 'हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों का दर्जा बरा- 
बरी का है; त्रिटिश सरकार घामिक विश्वासों और उपासना 
के ढंग में कोइ दखल न देगी, तथा हिन्दुस्तान के प्राचीन 
रीति-रिवाजों का बराबर ध्यान रक़्खा जायगा ।' 


विप्लव के बाद भारतीय सेना के संगठन के लिये एक 
कमीशन बेठाया गया । कुछ लोगों का ख्याल था कि हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों की पत्नटनों को ताड़कर अंग्र ज॒ सिपाहियां के साथ 
थोड़े-से अरब, बरमी ओर अफ्रोका के हब्शी रख दिये जॉय। 
कुछ ने कहा कि विद्रोह उच्च-जांत वाले सिपाहियां ने किया 
था इसलिये उन्हें सेना में से निकाज्न देता चाहिये। कुछ का 
कहना था कि बंगाल की सेना के ब्राह्षण ओर राजपूर्तों ने 
विद्रोह किया है । आखिर फेसला हुआ कि हिन्दुस्तानी पल- 
टनों में त्रिटिश भारतीय प्रज्ञा के मुकाबले में गोरखों, पठानों, 
डोंगरों, राजपूर्तों, सिखों तथा मराठों को तरजीह दी जाय | 


देखा जाय तो यहाँ भी अंग्र ज-अफसरों की वही भेद३- 
नीति काम में ली जा रही थी। कमीशन के सामने बोलते 
हुए लॉड एलेनबरा ने कद्दा था कि जितने अधिक धममे- 
सम्प्रदाय और जाति वाले सिपाही हमारी सेना में 
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होंगे, उतने हा अधिक सुरक्षित रह सकेंगे । सर 
लेपेल ग्रफिन का यहा कहना कि यदि भारत की 
जाति-व्यवध्था जिन्दा रक्खी जा सके तो फिर विद्रोह 
का हमें कोई डर नहीं, क्योंकि जाति व्यवस्था और राष्ट्रीयता 
का हमेशा से बिरोध रहा है । (डा० घुर्ये, कास्ट ऐए्ड रेस इन 
इन्डिया, प्ृष्ट १६३; रिपोर्ट आफ़ दी पील कमीशन आऑनदी 
आगनाइजेशन आफ़ दी इन्डिया आर्मी) फोज के बड़े अफ़सर 
सर मेंसफील्ड ने कहा था--“मेरी यह पक्की राय है कि मुसल- 
मानों को उस टुकडी में नहीं रखना चाहिये जिसमें हिन्दू या 
सिख हों; ओर हिन्दुओं तथा सिश्वों को भी आपस में मिलने 
जुलने नहीं देना चाहिये । .-.इससे फोज का श्रनुशासन घटने 
के बजाय बढ़ेगा ओर पूरी फोज कप्राग्डिंग अफसर के हुक्म 
पर चलेगी। फोजी कमाण्डर की नीति होनी चाहिये “फूट 
डालकर राज करो । ” कमीशन की राय थी कि हिन्दुस्तानी 
पलटनों में भिन्न-भिन्न जाति तथा घम वाले लोगों की भरती 
करना चाहिये, इसी में बृटेन का लाभ है | 


अंग्र जों की इस नीति का परिणाम यद्द हुआ कि तोपखाने 
की नौकारयों देशी सिपाहियों के लिये बन्द कर दी गईं, तथा 
गोरे सिपाहियों क मुकाबले में घटिया हथियार और कम 
जिम्मेदारी के ओहद दिये जाने लगे । 


हिन्दुस्तान की मदु मशुमारी के समय भी छोटी-छोटी 
जाति ओर उपजातियो की खाना-पूरति कर, ब्राक्षण आदि वण- 
कम के अनुसार रजिस्टर में खाने बनवाकर जाति भेद को 
प्रोत्साहित किया गया । बहुत से लोगों को तो अपनी जाति 
का ही ठाक पता न था, ऐसी द्वालत में मदु मशुमारी के अफ- 


&£६ सम्श्रदायवा द्‌ 


सरों नेजो जाति लिख दी, वद्दी मान्य होगई। मलाबार के 
नायरों को सरकारी रज़िस्टरों में शुद्र लिख दिया गया था। 


सन्‌ १६२१ की बंगाल सेन्सस में लिखा है कि 'कुछ 
जाति वालों ने सोचा कि यह अच्छा मोका है कि वे सरकारी 
रजिम्टरों में अपनी जाति दज कराकर समाज में कोई स्थान 
प्राप्त करलें; इसके लिये उन्हें उत्साहित भी किया गया था ।' 
सन्‌ १६१६१ में मद्रास सूबे की मु मशुमारी के एक अफसर 
से भी यही लिखा है कि मु मशुमारी के परिणाम-स्वरुप 
लागों में जाति-सभाओं की स्थापना होगई है ओर ये सभायें 
अपनी जाति के लिये खास स्थान प्राप्त करना चाहती है| 


सन्‌ १६२१ की पंजाब की मदु मशुमारी के एक अंग्रज 
सुपरिटेन्डेन्ट ने इस संबंध में जो लिखा है वह ध्यान देने 
योग्य है--“लोगों के पेशों को लेकर जो जातियों की खाना- 
पूर्ति की जारही हे, जनता उधका अत्यन्त बिरोध करती है। 
ये जातियां प्राय: स्वत: निर्माण की हुई हैं। हमारे जमीन- 
जायदाद के दस्तावेज ओर दफ़तरों के प्रमाणपत्र श्रादि से 
जात-पाँत के पुराने कठोर बंधन ओर हृढ़ हो गये हैं। 
उच्च श्रेणी के लोगों में पद्दले से ही जात-पाँव के कठोर नियमों 
का पालन किया जाता था, जब कि नीचो जाति के लोगों में 
यह बात नहीं थी | लेकिन अब हम लोगों ने किसी मनुष्य 
की ठीक जाति मालूम न द्वाने पर उप्तकी जगह उसके परम्परा: 
गत पेशे का नाम लिखकर जात-पाँत को सदा के लिये 
आमट बना दिया हे। (डॉ० घु्ये, कास्ट एण्ड रेस इन 
इन्डिया, पुृ० १६० इत्यादि ) 


इसी तरह नौकरी, स्कूल-कालेज, पुलिस-चोकी, अदालत, 


रे 


इ५ड-इन्डिया कम्पनी का शासन-काल ६७ 


चुनाव आदि में जाति-भेद को प्रोत्साहित किया गया। जाति 
लिखाये बिना दस्तावेज, ओर पुलिप्त की रिपोर्ट अधूरे समके 
जाने लगे। रेल द्वार/ पासंल सेजते समय फाम में जाति का 
खाना भरना आवश्यक हो गया | जेलों में केदियों की जाति 
लिखी जाने लगी | मतलब यह दे कि जन्म से लेकर मरण 

क्‌ बार-बार हिन्दुस्वानियों फी जातीय-भावना को गुद-गुदाया 
गया, जिससे जाति का महत्व बढ़ गया ओर लोग उसे बहुत 
बड़ी चीज सममभने लगे। 


जाति को अनावश्यक महत्व देने का बिरोध करते हुए 
डाक्टर एल्तेक्जन्डर डफ ने अंग्र ज सरकार को सिफारिश को 
थी कि सरकारी नौकरियां में उम्मीदवार की जाति आदि के 
विपय में प्रश्न करना फिजूल हे, उसका नाम शर जान लेना 
पर्याप्त है, तथा उसका यांग्यता देख कर ही उसे नोकरा दे देना 
चाहिये। मिस्टर शेरिं। आदि ने भ्री इस बात का समर्थन 
किया था। ( दखो जे० भरडोख, कार्ट, प्र० ४०-१; डफ़, 
“इन्डियन रिवेलियन' प्रू० ३०३, २४०-२ / ! 


इस प्रकार एक ओर ब्रिटिश सापाज्यवाद , अयनी नीति 
से पराधीन जनता के शेद-भाव बनाये रखने और उन्हें बढ़ाने 
में पूरी शक्ति का उपयात करता रहा, और दूसरी ओर यह 
कह कर कि ज्दस्गाव की जपरस्या बहुत लड़ी और मुश्किज्ञ 
है, यहाँ असंख्य[ जातियां आर सर्ता की भरसार हे, इस 
बात का ढ।ल शैटता रत कि भद-भाव के कारण भाग्त की 
जनता हुकूपत का बागड़ोर संभालने के अय्य ै। 


अध्याय पाँचवोँ 


भारत की प्राचीन समाज-व्यवस्था की अंग्रेजी सभ्यांता 
से टक्कर ( राजा राम मोहन राय-महात्मा गाँधी ) 
( १७७२-१६ ४८ ) 


हिन्दुध्तान में बहुत-सी घरेलू लड़ाइयोाँ हुईं, बाहरी हमले 
हुए, क्रांतियाँ मर्ची , जय-परा जय हुईं, दुष्काल पड़े, लेकिन फिर 
भी भारतीय समाज का भीतरी ढांचा नहीं बदल पाया। 
इसका कारण यही हे कि हिन्दुस्तान केवल हिन्दू-मुसलमानों 
में ही नहीं बंटा था, बल्कि वह अनेक जाति ओर डपजातियों 
में विभक्त था, जिससे किसी राष्ट्रीय संगठन के अभाव में 
देश की सारी शक्ति छिलन्न-भिन्न हो रही थी। इसीलिये राज- 
पूतों को पराजित करके यहाँ मुसलमानों ने अपना राज्य 
कायम किया, ओर हिन्दू-मुसलमानों को परस्पर लड़ाकर 
अंग्र जों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। 


दर-असल जाति-पांति की भावना ने भारतीय जीवन को 
आरामतलब ओर आत्म-संतोषी बना दिया था जिससे भारत 
वासियों का कुकाव अध्यात्मवाद की ओर दोने से उनके 
जीवन-संग्राम की शक्ति मन्द पड़ गई थी । जाति व्यवस्था के 
ऊपर आधारित भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था अस- 


भारत को प्राचीन समाज-व्यवध्था ६६ 


मानता की ही संगठित व्यवस्था थी, जो समाज की आबश्या- 
व्मिक उन्नति का मुख्य मानकर चलती थी; ओर जिससे 
समाज भोतिक उन्नति में परिछुड़ गया था। इसीलिये हम देखते 
हैं कि इस देश का अतीत इतिहास उसकी लगातार पराजयों 
का इतिहास हे,.--यह इतिहास भारत पर लगातार आक्रमण 
झरने वाली आये, यवन, शक, गुजर, जाट, आभीर 

अरब, तुक आदि जातियों का इतिहास है, जिन्होंने अपरि- 
वतंनशील समाज की निश्चेष्टता के आधार पर अपने 
साम्राज्य स्थापित किये | साम्राज्यों की नींब मजबूत न होने के 
कारण ये साम्राज्य अधिक समय तक न टिक सके, और 


नवागन्तुक जातियाँ एक कोने में पड़ी रहकर निर्जीब और 
निष्क्रिय जीवन व्यतीत करने लगीं । 


भारत की इस प्राचीन समाज-व्यवस्था ने समाज को 
हमेशा आगे बढ़ने से रोका | इह समाज का सीधा खादा रूप 
है कि सब लोग मिलकर खेती करते हैं ओर आपस में पेदा- 
बार बॉट लेते हैं| हर कुनबे में कताई-बुनाइ का काम सहा- 
यक धंधों के रूप में होता है । इस तरह गाव के लोग एक ही 
काम में जुठे रहते हैं। इनमें मुखिया, त्राक्षण, ज्योतिषी, 
बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी आदि लोग अपनी आजी- 
विका के लिए समाज के ऊपर निभर होते हैं । 


काले माक्स ने भारतीय समाज के विषय में अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखा हे:--+ - 


यह समाज अपने में पूण है ओर इसका “उत्पादन बहुत 
सीधे ढंग से होता है। ये समाज एकही ढांचे के अनुसार 
बनते-बिगड़ते रहते हैं । एक गांव बरबाद द्वोगया तो उसी 
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जगह हूबहू वेस!ही दूसरा गाँव उठ खड़ा होता है। एशिया 
के समाज में जो काइई परिवतेन नहीं दिखाई देता, उसका 
कार० यही है | एशिया के राज्य और हुकूमत करने वाले 
राजवंश बहुत जल्दी-जल्दी बनते बिगड़ते रहते हैं । राजनीति 
के आसमान में जो तूफानी बादल उठते हैं, उनका कोई भी 
असर इस समाज के आ्िक तत्वों या उसके ढांचे पर नहीं 
पड़ता' । ( कैपिटल, खंड *, अध्याय १४, अंश ४, आज का 
भारत, दूसरा भाग; प्रछ्ठ 5६ )। 


आगे चलकर यही महाशय लिखते हें:--'हमें यह न 
भूलना चाहिये कि इन छोटे-छोटे समाजों में गुलामी और 
वणुप्रथा का बोलबाला था। मनुष्य तो परिस्थितियां का 
स्वामी है | लेकिन उसे उठाने के बदलते ये समाज उसे परि- 
स्थियों का गुलाम बना देते थे। विकासमान समाज को उन्हंने 
निथयति की तरह अपरिवतेनशील बना दिया था। मनुष्य 
प्रकृति का ऐसा पुजारी बना कि अपनी मनुष्यता खों बैठा। 
प्रकृति का स्वामी मनुष्य पशुआं के सामने घुटने टेक कर 
उनकी पूजा कर ने लगा | ( आर्टिकिल्स ऑन इन्डिया प्रु०११; 
आज्ञ का भारत, दूसरा भाग प्र०६१ /। 


इस प्रकार हमें पता चलता है कि भारत के ये ग्राम- 
समाभ पूरब का निरकुश राज्य-सत्ता फे दृढ़ आधार थे। 
उन्हांस सानवाय सान्तिष्क को एक छोटे घेरे में बन्द कर रक्‍खा 
था, पुराने रानि-रित्ाज़ों का गुलाम बनाकर उसे अंधविर- 
वास) का भक्त बजा दिया था, और उसे मिथ्या-विश्वास 
का चुपचाप स्व॑ं।कार करने वाला हथिय!/र बना सभी सहाय 
ऐतिहासक ( इत्तद्याम की प्रगति से उत्पन्न) शक्तियों से 
'बॉचित रक्खा था । 


भारत की प्राचीन सम्ताज व्यवस्था १०४१ 


ऐसी दशा में गाँवों के अपने स्वावलंबी स्वरूप को दूर 
करने के लिये उनके पुराने उद्योग-घंधों का बरबाद होना 
जरूरी था | इनके बरबाद हं।ने से ही सदियों से चली आती 
हुईं भारतीय समाज की अपरिवतेन-शीलता दूर हो सकती थी 
ताकि भारतीय मानव ग्राम-भक्ति से उठकर देशभक्ति तक 
पहुँचने में समझे हो सके । हमारे समाज का धमे ओर जाति 
के संकुचित दायरे में रहना, तथा हमारे शिल्पियों और 
किसानों का हजारों व पुराने बसूले, हँसुओं आदि से चिपके 
रहना हमारे समाज को इसी अपरिवतेनशीलता का द्योतक 
है । जिसके कारण हम शासकों की निरंकुशता का मुकाबला 
नहीं कर सके । 


पं० जवाहरलाल नेहरू ने मशीनों ओर ड्द्योगआाद के 
खिलाफ गांधीवादी विचारों की आलोचना करते हुए 'मेरो 
कहानी ( प्रृू० ६०४५ ) में लिखा हे -- 


“हाल ही में 'हरिजन' में गांव के धन्धों के बारे में गांधी 
जी ने लिखा हे-- 


मशीनों से उस वक्त काम लेना अच्छा है जब जिस काम को 
हम पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिये काम करने 
वाले बहुत कम हैं। लेकिन जेसा कि हिन्दुस्तान में हे, अगर 
काम के लिए जितने श्रादमियों की जरूरत है ₹्ससे ज्यादा 
आदमी मोजूद द्वों तो, मशीनों से काम लेना बुरा हे | हम 
लोगों के सामने यह सवाल नदीं हे कि हम अपने गांव के 
रहने वाले करोड़ों लोगों को'काम से छुट्टी या फुरत्त किस तरह 
दिलावें । हमारे सामने जो मसला हे, बह तो यह हे. कि हम 
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उनके उन बेकारी को धड़ियों का किस तरह इस्तेमाल करें 
जिनकी तादाद साल में काम के छद्द महीनों के बराबर हे । 


लेकिन यह ऐतराज तो थोड़ी-बहुत मात्रा में उन सब मुल्कों 
के लिए लागू होता हे जो बेकारी की मुस्लीबत में पड़े हुए हैं 
लेकिन सचमुच खराबी यह नहीं है कि लोगों के करने के लिए 
काम नहीं है, वह तो यह हे कि मोजूदा पंंजीपति-प्रणाली में 
अब अधिक लोगों को काम में लगाना लाभकारक नहीं होता। 
काम की तो इतनी बहुतायत है कि वह पुकार-पुकार कर कह 
रहा है कि आओ, आओ ओर मुझे पूरा करो ।,--लेकिन यह 
खब तभी हो सकता हे जबकि प्रेरक शक्ति समाज की तरक्की 
करना हो, न कि मुनाफे की बृत्ति, ओर जब कि समाज इन 
बातों का संगठन आम लोगों की भत्नाई के लिये करे । रूस 
का सोवियत-यूनियन में और चाहे जितनी खामिया हों, लेकिन 
बहा एक भी आदमी बेकार नहीं हैं। हमारे भाई इसलिये 
बेकार नहीं हैं कि उनके लिये कोई काम नहीं है; बल्कि इस 
लिये बेकार हैं कि उनके लिये काम के ओर सांस्कृतिक 
तरक्की के बाघ्ते किसी किस्म की सहूलियतें नहीं हैं ।' 


भारतीय समाज के इस ढांचे में परिवर्तन का कारण हुआ 
भारत में अंग्र जी राज | पहले कहा जा चुका है कि अंग्र ज 
विजेता यहाँ रहने के लिये नहीं, बल्कि व्यापार करने के लिये 
यहां आये थे | ऐसी द्वालत में भारतीय अंग्र जी दोनों सभ्य- 
ताओं में संघपय होना स्वाभाविक था । भारतीय प्रजा संसार 
को मिथ्या मानकर अपध्यात्मवाद में विश्वात करती थी जब कि 
अंग्रे जी सभ्यता भोतिकवाद पर जोर देकर इहलोक की 
प्रधानता स्वीकार करती थी। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू लोग 
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हूण, शक आदि आक्रमण-कारियों की तरह अंग्र ज़ जाति को 
अपनी जाति में न मिला सके, बल्कि वे अ्रद्धरेजी भाषा और 
साहित्य के द्वारा आने व।ल्ली युरोप तथा अमरीका की बातों 
से प्रभावित होने में अपमान का अनुभव कर दूर-दूर रहने 
की कोशिश करने लगे । 


सो बष के अन्दर ( १७३४७--१८५६ ह० ) ब्रिटेन ने इस्ट 
इन्डिया के द्वारा, भारत के अधिकतर भाग पर अपना शासन 
स्थापित कर लिया और बाकी राज्यों को अपने आधीन बना 
लिया । इस समय भारत में एक ऐसे युग का आरम्भ हुआ जो 
वाग्तव में नवीन था। विज्ञान की सहायता से सारा देश 
एक शासन-प्रणाली के सूत्र में बाँध दिया गया ओर अब सारत 
में धार्मिक, ओर राजनीतिक क्रांतियां एक साथ होना शुरू हो 
गई, जिससे इस देश की पुरानी सामाजिक व्यवस्था की जड़े 
हिल गई ओर यहाँ की संस्कृति डाँवाडोल होने लगी । 


सन्‌ १७८० से १८४० तक के बीच में इंगलेड। के व्यापार 
में बेतहाशा उन्नति हुई | पहले ज्गभग ३८ लाख, ६१ हजार 
४२० रुपये का माल ब्रिटेन से हिन्दुस्तान में आता था, अब 
लगभग ८ करोड़, २ लाख ४०हजार का माल आने लगा। विदेशों 
में इगलेंड वालों के पास जो बाज़ार थे, उनका ३ हिस्सा 
अकेला हिन्दुस्तान था | इसी प्रकार सन्‌ १८२४ में इंगलेंड 
मुश्किल से ६० लाख गज मलमल हिन्दुस्तान भेजता था। सन्‌ 
९८:३७ में उसका व्यापार बढ़ते-बढ़ते ६ करोड़ ४० लाख गज् 
तक पहुँच गया | फल यह हुआ कि यहाँ के चरखे ओर करघचे 
आदि घरेलू उद्योग-धंधों को धक्का लगा ओर यहाँ की ग्रामीण 
व्यवस्था में उधल-पुथल मच गई । 
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वस्तुत: खेती-बारी ओर उद्योग-घंधों का आपसी मेल ही 
वह बुनियाद थी जिस पर ग्राम-व्यवस्था टिकी थी | करधघा 
ओर 'चर्खा भारतीय समाज के रतंभ थे, क्‍योंकि भारतीय 
परिव।र-समुदाय का आधार था घरेलू उद्योग, यानी हाथ की 
कताई, बुनाई और खेतों में हाथ की जुताई जिनके कारण बह 
स्वावलंबी बना हुआ था । योरप के ज्ञान-बिज्ञान और कल- 
कारखानों के आविष्कार ने इसको तहस-नहस कर डाल्षा 
जिससे शहरों के लोग अपना-अपना व्यवसाय जोड़कर गांवों 
में भाग गये, गाँवों की आथिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गड्ढे, 
ओर खेती के लिये बुरी तरह छीना-मपटी होने लगी। 


ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ योरप के साहित्य से 
भी हिन्दुस्तान का सम्पक हुआ और पश्चिम से 
नई विचार-धारायं आईं जिससे यहां की संस्कृति में 
परिवतन की क्रिया आरंभ हो गईं। लाड विलियम 
बेण्टिक की नीति के अनुसार यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का 
प्रचार आरंभ हुआ जिससे मानसिक क्रांति का रफ्तार 
ओर बढ़ गई । इसी तरह अंग्रे जो के शासन संबंधी विचारों 
के फल-स्वरूप यहाँ की पुरानी शासन-प्रणाली को भी घक्का 
लगा, ओर सन १८५७ के विद्रोह का दमन करने के बाद सामा- 
जिक आंदोलनों तथा राजनीतिक संस्थाओं के लिये मागे 
खुल गया | 


इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तान में अंग्र जों के पदापंण 
करने से जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था में परिवतेन 
हुआ उसमें अंग्र जों की स्वाथपरता और उनका नीच उह श्य 
छिपा हुआ था । क्योंकि रेल, सड़क और नहर आदि निका- 
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लने में उनका एक मात्र उद्द श्य था हिन्दुस्तान के माल को 
कम से कम दामों में खरीद कर विलायत ले जाना ओर उसके 
बदले अपने माल को यहाँ लाकर अधिक से अधिक दामों में 
बेचना | लेकिन रेल आदि के आविष्कार से इस देश में नये 
उद्योग-धंधों की नींव पड़ी जिपसे यहा के प्राचीन श्रम विभा- 
जन की व्यवस्था नष्ट गयी, जिस पर हिन्दुस्तान की जातियां 
टिकी हुईं थीं। ऐसी हालत में अंग्र ज्ञों ने भारत के प्राचीन 
ग्राम्य स#आाज को नष्ट करके भले ही अक्षन्तव्य अपराध किया 
हो लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि इससे सामाजिक क्रान्ति का 
जन्म हुआ | वस्तुत: हिन्दुस्तान को राष्टीयता ब्रिटिश खामा- 
ज्यवाद से लड़ते हुए पेदा हुईं हे ओर लड़ते हुए ही बढ़ी है. 
इसलिये यह कहा जा सकता हे कि उससे राष्ट्रीयता का 
आरंभ हुआ हे | 


इस सामाजिक क्रांति के फलस्वरूप आशिक न्ेन्न में 
अनेक परिवतेन हुए । नये-नये पत्रों के आविष्कार से घरेलू 
उद्योग-पन्धों का स्थान बहुत कुछ कारखानों ने ले लिया ? 
जिससे लोगों को काम मिला, ओर बहुत से किसान अपनी 
खेती-बारी छोड़कर कारखानों में आकर नोकरी करने लगे। 
रेलों के आवागमन से अकालों के समय अन्न को एक घ्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा हो गई और किसानों 
को अपने अनाज का पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य मिलने 
लगा । 


इसी प्रकार सामाजिक ओर धाभिक त्षेत्र में समाज- 
संगठन ओर पुराने रीति-रिवाजों में सुधार की आवश्यकता 
दिखाई पड़ने लगी। विचारक लोग अनुभव करने लगे कि 
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राष्ट्रीय उन्नति के लिए यह जरूरी है कि जात-पांत के बंधन 
शिथिल कर दिये जाय, स्त्रियों को शिक्षित कर उनक्की मान- 
मयादा में वृद्धि की जाय, अछूताद्धार किया जाय, ओर बाल- 
विवाह आदि प्रथाओं का अंत किया जाय उधर प्रेस की 
स्वाघधीनता से शिक्षा का प्रचार बढ़ा ओर देशी आषाओं में 
इतिहास, जीवनचरित उपन्याप्त, विज्ञान आदि पर भ्रन्थ 
लिखे जाने लगे । 


गत सात-आठ शताब्दियों से संस्कृत के बड़े-बड़े ब्राह्मण 
विद्वान्‌ स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना न कर प्राचीन ग्रन्थों 
पर ही दीका-टिप्पणियाँ लिखते आ रहे थे, लेकिन अब 
ब्राह्मण-अन्राह्मण का बन्‍न्धन कम हो गया ओर स्वतन्त्र ग्रन्थों 
की रचना होने लगी। सन्‌ १८५७ में कलकत्ता युनिवर्सिटी 
की स्थापना हुई; बम्बई, मद्रास, पंजाब आदि प्रान्तों में भी 
युनिवर्सिटियों खुलीं। कलकत्त के संस्कृत ओर हिन्दू कोलिजों 
में तथा बनारस के संस्कृत कॉलेज में उच्च बणे के विद्यार्थी ही 
प्रवेश पा सकते थे लेकिन अब क्रिश्यिचन मिशनरियों के स्कूल 
कॉलेज खुलने से यह कट्टरता न रही। उधर साथ ही ठेक्नि- 
कल ओर मेडिकल कलिजों के खुलने से विज्ञान की उन्नति 
होने लगी । सन्‌ १८६४ में बम्बई में हिन्दुओं के होटल खुले, 
ओर उच्च वश के ब्राह्मण इनमें बेठकर चाय बिस्कुट खाने 
लगे । 


इस सामाजिक क्रान्ति से भारतीय जनता में पुनरुत्थान की 
प्रवृत्ति जागृत हुई जिससे सुधार आन्दोलन ने जोर पकड़ा । 
भारत के विभिन्न भागों में जो धर्म-सुधारक अथवा समाज- 
सुधागक हुए उनका यही प्रयत्न रहा कि हिन्दुओं में जे। अंघ- 
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विश्वास ओर कुरूढियाँ प्रचलित हो गई हैं, जिनके कारण 
हिन्दू जनता अपनी विचारशक्ति खोकर सच्चे धम से दूर 
चली गई है, उनसे समाज को मुक्त किया जाय | इन सुधारकों 
की पुकार थी कि फिर से वेदों या शास्त्रों के मांगे पर लौट 
चल्नना | 


बात यह थी कि सदियों तक मुसलमान शासकों के नीचे 
रहने के कारण तथा बहुसंख्यक जन-समुदाय के इस लाभ 
तथा ईसाई मत में दीक्षित हो जाने के कारण हिन्दुओं की शक्ति 
कमज़ोर हो गई्े थी । इसी प्रकार अंग्र जों द्वारा युद्ध में पराजित 
होने पर ओर नये धघधमानुयायियों के प्रवेश से इसलाम एक 
क्रियाप्रधान धम बनकर निष्क्रिय ओर निर्जीव सा बन गया 
था। उधर ईसाई मिशनरियों के धम -प्रचार के अलावा, इस 
समय थोरपीय विद्वानों ने हिन्दुओं के संस्कृत ग्न्थों का 
अध्ययन शुरू कर दिया था जिससे पूब ओर पश्चिम का संपक 
बढ़ता जा रद्दा था | स्वयं अंग्र ज़ भी अब हिन्दुम्तान को केवल 
“व्यापार की एक मंडी? से कुछ अधिक सममभने लगे थे। और 
कम्पनी के कुछ दूरदशी अंग्रज चाहते थे कि हिन्दुस्तान 
ओर इंगलेंड का संबन्ध बढ़े । 


ऐसी दशा में ब्रह्म समाज के संस्थापक भारतीय राष्ट्री- 
यता के पितामह राजा राम मोहन राय ( १७७२-१८३३ ) 
का जन्म हुआ । इसलाम धम से प्रभावित होने के कारण 
ये मूतिपूजा ओर वहुदेव वाद को न मानते थे। सती प्रथा 
का इन्होंने घोर विरोध किया, और सन्‌ १८५६ में यह प्रथा 
गैर कानूनी घोषित कर दी गईे। जात-पात ओर बहु- 
विवाह प्रथा के ये विरोधी थे और विधवा-विवाह्‌ के समर्थक 
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सन्‌ १८३० में ब्राह्मणों के बनाये कानूनों का उलंघन कर 
समुद्र यात्रा करके ये इंगलेड गये थे। सन्‌ १८२८ में राम 
मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की | हिन्दू धम का 
सम*«ान करने के लिये ये इेसाई मिशनरियों के साथ वाद- 
विवाद किया करते थे । पश्चिमी शिक्षा के ये पक्तपाती थे, 
ओर इनके आन्दोलन से अंग्रजी पढ़े-लिखे बंगालियों में 
जाग्रति का संचार हुआ था। पूर्व और पश्चिम की आध्या- 
त्मिक शक्ति को ये सम्मिलित करना चाहते थे । 


सन्‌ १८५७ में फेशव चन्द्र सेन ब्रह्म समाज में आये। 
उन्होंने अन्तजातीय विवाह का समन किया; यज्ञोपवीत 
का वे विरोध करते थे। सन्‌ १८६४ में केशवचन्द्र सेन ने 
बम्ब३ में प्राथना समाज कायम की। अन्य नगरों में भो 
इसकी शाखाय खुलीं । 


लेकिन ब्रह्म समाज का क्षेत्र काफा संकुचित था। यह 
स सथा खासकर अंग्र जी पढ़े-लिखे लोगों के लिये थी, इसलिये 
साधारण जनता इसमें सम्मिलित नहीं हो सकती था। 
इसके अलावा, ये लोग छोटो-छोटी बातों में पश्चिम को नक़ल 
किया करते थे। 


धीरे-धीरे अंग्र जी पढ़े लिखे हिन्दु'तानी ओर ब्रिटेन के 
सरकारी अफ़सरों में राजनीति संबन्धी बातों को लेकर मन- 
मुटाव होने लगा। योरप की नई सभ्यता ओर भारत की 
प्राचीन सभ्यता में तो पहले से ही खंघघ चला आता था। फ़ल 
यह हुआ कि भारतीय जनता में विदेशियों के प्रति एक प्रकार 
का नया विद्रोह खड़ा हो गया, जिससे विदेशी माल को बुरा 
सममा जाने लगा, ओर पहले जो अपनी धार्मिक या सामाजिक 
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संस्थायं द्ानिकारक घोषित कर दी गई थीं, उन्तका फिर से 
समथन किया जाने लगा। इस समय आवश्यकता थी ऐसे 
व्याक्त की जे योरप की संस्कृति के मुकाबले में भारत की 
प्रा्चन सस्कृति ओर सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध कर जनता को 
माग दखा सके । 


यह काम किया स्वामी दयानन्द सरस्वती ( (८२४- १८८३ ) 
ने | स्वामी जी सन्‌ १८२४ में कारठियावाड़ में पैदा हुए थे लेकिन 
अपना काय-क्ष त्र चुना उन्होंने उत्तर भारत । उन्होंने हिन्दुम्तान 
की बहुत दूर-दूर तक यात्रा की ओर सन्‌ १८७५४ में आय-समाजञ 
को “थापना की । राजा राममोहन राय की तरह वे अंग्र जी पढ़ 
लिखे नहीं थे, आर हिन्दी मं ही वे अपन धम का प्रचार करते 
थे। स्वासी जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा जात- 
पाँत आर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शूद्र को वेदाध्ययन का 
अधिकार उन्हंने दिया था, लेकिन वरणाश्रम धमे का वे मानते 

ललिये शूद्र यज्ञापवीत घारण करने का अ घकररा नहीं 
था। स्वामी जी का विश्वास था कि वेद सब विद्याओआं का 
भंडार हे अर उसमें आधुनिक विज्ञान के तत्व-यहां तक कि 
हाइडोजन ओर ऑक्सिजन भी-सन्निहित हैं | स्वामी दयानन्द 
शुद्धि और संगठन पर ज़ोर देते थे ओर उन्होंने बहुत से 
हिन्दुओं को मुसझूमान होने से बचाया था। हिन्दू, मुसलमान 
आर इसाई लोगां के साथ उन्हांने शाखाथ किये थे। एक बार 
बनारस में ३०० त्र द्मण पंडितों के साथ उनका शात्ाथ दुआ । 
कट्टर हिन्दुओं ने उन्हें मारने का भी प्रयज्ल किया |न्तु वे 
सफल नहीं हए | 

तटाश्चातू बंगाल भ# राम कृष्ण परमहंस '१८५४-१८८६) 
का जन्म हुआ। ये धाधारण पढ़े लिखे थे आर ब्राह्मण ल में 
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पैदा हुए थे। रामकृष्ण भक्ति-मार्ग के उपदेशक थे ओऔर 
समस्त घमो को सत्य का भिन्न-भिन्न रूप मानते थे। उनका 
कहना था कि हिन्दू धर्म का पालन करके इश्वर का साक्षात्कार 
किया जा सकता है, अतएव हिन्दुओं को अन्य किसी धम में 
दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं । 


रामकष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ( १८ 
६२-१६०२) हुए । सन्‌ १८६३ में वे सर्वंधम परिषद्‌ में शिकागो 
गये ओर वहाँ वेदान्त की श्रष्ठता का भ्रतिपादन किया । 
विवेकानन्द का कहना था कि अपने दुःख-दारिद्रय के लिये 
अंग्रजों को दोषी न ठहरा कर हिन्दुस्तानियों को स्वयं अपने 
आप को दोषी मानना चाहिये । कहते हैं वे भारत के राजा- 
महा।राजाओं की सहायता से ब्रिटिश-हुकूमत को उलटना 
चाहते थे लेकिन जब उन्होंने देश का पत्नेटन किया तो उन्हें 
बड़ी निराशा हुई और उन्होंने कहा कि ऐसे अकमण्य लोगों 
से कुछ नहीं हो सकता । 


सन्‌ १८७४ में एक ओर संस्था को स्थापना हुई । इसका 
नाम था थियोसोफीकल सोसायटी; इसके संस्थापक थे कनल 
ऐलकोट ओर ब्लेवेट्स्की । इनका मुख्य उद्द  श्य था कि हिन्दू 
जाति अपने प्राचीन अध्यात्मबाद तथा आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोण पर हृढ़ता पूवंक आरुढ़ रहे | सन्‌ १८६३ में श्रीमती 
एनी बेसेन्ट का भारत में आगमन हुआ ओर उन्होने बड़े 
उत्साह के साथ इस संस्था का नेतृत्व किया | सन्‌ १्य६८ में 
श्रीमती बेसेन्ट ने बनारस में सेन्‍्ट्रल हिन्दू स्कूल कायम 
किया, जो कुछ समय पश्चात्‌ हिन्दू कॉलेज ओर आगे चल 
कर हिल्दू विश्वविद्यालय बन गया। 
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इस समय हिन्दुओं के वेदकालीन भारत के आदशे के 
समान मुसलमानों ने भी रसूल पाक या अपने अरब के 
खलीफाओं की आवाज़ उठाना शुरू किया । लखनऊ ओर 
दिल्‍ली के प्रसिद्ध मोलबियों ने ऐलान कर दिया था कि 
अंग्रजों की हुकूमत आने के बाद से हिन्दुश्तान दारुल इस- 
लाम अर्थात्‌ इसलाम का देश नहीं रह गया हे, बल्कि दारुल- 
हरब बन गया है। साव भोम--इसला मवाद का कहना था 
कि योरपियन आधिपत्य से छुटकारा पाकर मुसलमानों के 
धार्मिक शासन का गौरव-पूर्ण युग फिर से कायम किया 
जाय | 


उन्नीसवीं सदी के शुरू में हाजी शरियत अल्ला ने अरब 
के वहाबी आन्दोलन से प्रभावित होकर, अपने सहधमियों 
को यह उपदेश दिया कि इसलाम की प्राचीन पवित्रता की 
ओर लोट चलो, ओर उससे भिन्न जो रीति-रिवाज हैं उन 
सबको छोड़ दा। उनके पुत्र दूधू मिर्या ने मनुष्य-मनुष्य की 
समानता की घोषणा की, ओर दीन-दुखियों का पक्ष लिया। उसने 
इसलाम की प्रारंभिक पवित्रता का समर्थन किया, ओर गैर- 
इसलामी रीति-रिवाजों का विरोध | 


रायबरेली के सर सैयर अहमद ( १८१७-१८ध८ ) ने 
मुसलमानों को रसूल के रास्ते पर ले जाने के लिये मुसलमानों 
में श्रचनलित विवाह, शव संस्कार, आदि से संवंध रखने वाले 
बहुत से रीति-रिबाजों को, जिनमें धन का अपव्यय होता 
था, रोकने की काशिश की | इसलाम की प्राचीन महृ॒ता पर 
ज़ोर देने वाले अन्य मुसलमान सुधारकों की तरह सर सेयद 
अहमद अंग्रेज़ी शिक्षा के विरोधी नहीं थे। सन्‌ १८७४५ में 
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अलीगढ़ में श्ोहम्मदन एग्लो-ओरिंटयल कॉलेज की स्थापना 
की, जिसके द्वारा ये नई ओर पुरानी शिक्षा के बीच सांमजस्य 


स्थापित करना चाहते थे | यहा कॉलेज आजकल की मुसलिम 
युनिवसिर्ट' हे । 


वस्तुत: सन्‌ १८५५८ से १८८४ तक का काल हिन्दुस्तान के 
लिये बड्डा संकट का था | सन्‌ ४७ के विद्रोह का बदला लेने 
की भावना त्रिटिश अक़सघरों के मन में कमर नहीं हुई थी 
इसलिये शासक ओर शासिक्रों फे बीच की खाई पढ़ती जाती 
थी  थ्यज अफ़सर इगलेंड से सद्भावनाओं के स थ हिन्दु 
'तान आते थे लेकिन यहाँ आते ही वे भ्रष्ट द्वा जाते थे ! इधर 
इस समय बहुत-सा मेम साहिबाएँ भी हिन्दुम्तान आईं, और 
इनके आने से काले-गारे के रंग भेद न ज़ोर पकड़ा। ये 
हन्दुस्तन और उसके निवासियों फो वड़ी नीची निगाह से 
देखता थीं, ओर इनका मन सदा इंगलड का ओर लगा रहता 
था। इनके आने सेअंग्रज़ी क्लब आदि कायम होने लगे 
जिनमें हिन्दुस्तानी लोग भवेश न पा सकते थ। 


इसके अलावा, सन्‌ १८+८ में शासन की बागडोर कम्पनी 
के हाथ से निकल कर ब्रिटिश पालांयामेन्ट के हाथ सें पहेँ 
चते ही निःशम्ब्रीकरण का कानून पास कर दिया गया था 
जिमसे हिन्दुस्तानियां के सब इंथयार अंग्र जां के हाथ में 
पहुँच गये । इसी फाल भ॑ इंडियन प्रन सिपरिल सर्विस की परीक्षा 
इगलंड में ली ज्ञान लगी, निप्मम्॑ बहुत पक्षपात-पू्ण ज्तांव 
कि.) जाता था | इससे अंग्र जी पढ़-नलखे लोगों में भी अंग्रजी 
शालन के प्रात तिरस्कार की भावना पेदा हो गई थी। हिन्दु- 
सतान में रेल तथा अन्य सावजनिक स्थानों में अश्र ज अफ- 
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सर दिन्दुस्तानियों के साथ बहुत अशिष्ट ओर अपमान-जनक 
बतांव करते थे । अंग्रज कर्मचारियों को सजा देने में भी 
पक्षपात से काम लिया जाता था। इन सब बातों से भारतीय 
जनता का हृदय क्षोम ओर आत्मग्लानि से भर गया ओर 
बद्द विदेशियों की पराधीनता से मुक्ति पाने के लिये एक 
बार आतुर हो उठी | 


भारत में इंडियन नेशनल कांग्रंस का जन्म इन्हीं परि- 
स्थितियों में हुआ था, यद्यपि इसके पहले यहाँ कुछ ओर 
संस्थायें भी काम कर रही थीं। सन्‌ १८३१७ में जमींदारी 
एसोसिएशन की स्थापना हुईं थी। कहने को इसका द्वार 
प्रत्येक जाति और व्यक्ति के लिये खुला था, लेकिन विशेष 
कर यह संघध्था जमींदारों की थी। १८४३ में बद्भाल ब्रिटिश 
इंडिया सोसायटी की नींव रकखी गई | इसका उद्द श्य भी 
सरकार का वफादार रहते हुए देश को उन्नत बनाने का था। 
जमींदारी एसोसिएशन की तरह इसके सदस्य भी' अधिकतर 
अंग्रज ही होते थे । 


सन्‌ १८५१ में त्रिटिश इन्डियन एसोसिएशन कायम की 
गई । इसके सदस्य हिन्दुस्तानी होते थे । इस संस्था के कायम 
होने के बाद गैर-सरकारा अंग्रेजों ओर उच्च श्रेणी के हिन्दु- 
स्तानियों में रंगभेद शुरू हो गया था, जो सन्‌ ४७ के बाद 
बढ़ता गया । इस संस्था का उद्द श्य था स्थानीय शाखन तथा 
सरकारी व्यवस्था में सुधार करना । सन्‌ १८५२ में इस संस्था 
ने अपने दुख-तकलीफों का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश पालिया- 
मेण्ट के सामने अपनी माँगें पेश की--जो थे ही मांगें बाद में 
चलकर इंडियन नेशनल काँग्रेस की माँग हुई । 

प्र 
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वध्तुत: इस समय भारत की जनता जाग॒त हो शने: शने 
एक सूत्र में बंधती जा रही थी, ओर यहाँ के विचारशील लोगों 
ने देश के आर्थिक ओर राजनोतिक प्रश्नों की ओर ध्यान 
देना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश इंडियन ऐसोसिएशन के 
मंत्री श्री देवेन्द्रनाथ टेगोर के प्रयत्न से मद्रास आदि स्थानों में 
भी ऐसोसिएशन की शाखायें खुल गई थीं। अबध के बहुत से 
तालुकदार और जमींदार इस संस्था में घुछ गये थे, जिसके 
फल स्वरूप संभथा का उद्द श्य राजनेतिक न रद्दकर अंग्र जी 
शासन कायम रहने के पक्ष में हो गया था, ओर सध्था अब 
बहुत सतकता से काम करती थी जिससे ब्रिटिश सरकार को 
कोई बात अप्रिय न हो । 


लेकिन जनता में असंतोष फेल रहा था जिससे विद्रोह की 
भावना ज़ोर पकड़ रही थी। यद्यपि जमीदार लोग अग्रज़ी 
शासन को कायम रखते हुए देश के नेता बने रहना चाहते थे, 
लेकिन स्वाधीनता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिचारों से 
प्रभावित अंग्र जी पढ़े-लखे लोग तथा साधारण जनत। अंग्र जी 
सत्ता को उखाड़ फक्ना चाहती थी । 


इसी समय सन्‌ १८७४५ में श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने इंडियन 
ऐस्लोसिएशन की स्थापना की। २४ माचे सन्‌ १८७७ को कलें- 
कत्त के टाउन दॉल में श्री केशवचन्द्र सेन की अध्यक्षता में 
एसोसिएशन की सभा हुई, जिसमें इंडियन सिविल सर्विस 
की परीक्षाओं के इंगलड में लिये जाने आदि का विरोध किया 
गया। इस संस्था का भी साधारण यही उद्द श्य था कि ब्रिटिश 
सरकार की वफादारी करते हुए वेधानिक सरकार की स्थापना 
की जाय | एसोसिएशन की ओर से लाल मोहन घोष को 


भारत की प्राचीन समाज-व्यवध्था ११९५ 


इंगलेंड भेजा गया, और इन्द्रोंने पालियामेन्ट के समज् अपनो 
मांगें पेश कीं । 


सन्‌ १८८० में लाड रिपन हिन्दुस्तान के वाइसराय होकर 
आये । ओर उन्होंने यहाँ वैधानिक सुधार किये | लाडे रिपन 
के बाद लार्ड डफरिन आये और उनके शासन-काल में 
श्रीयुत ए० ओ० हा म नामक सरकारी अफसर के प्रयत्न से सन्‌ 
श्य८४ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ | उस समय 
की परिस्थिति का दिग्दरान करते हुए स्वयं श्रीयुत द्यम ने 
लिखा है -- हर 


“उस समय देश में अकालों का दोर-दोरा था और हजारों 
आदमी काल के गाल में जा रहे थे। किसान अत्यन्त पीड़ित 
थे, पुलिस रिश्वतखोर थी ओर प्रजा पर ज्यादतियाँ करती 
थी, तथा लिखने ओर बोलने की आजादी छीन ली गई थी। 
प्रजा में राजनीतिक असंतोष बढ़ता देख अधिकारियों को 
भय हो रहा था कि फिर कहीं बलवा न हो जाय ।' 


जाहिर है कि देश की बढ़ती हुई ताकत को दबाने ओर 
अंग्र जी राज की हिफाजत करने के लिये इंडियन नेशनल 
कांगरेस की स्थापना की गई थो। कांग्रेस का उद्देश्य था 
ब्रिटिश राज को छत्र-छाया में रद्दते हुए वेधघानिक उपायों से 
स्व-शासन का ंधिकार प्राप्त करना | 


काँग्रेस की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी । दादाभाई नोरोजी 
ओर सुरेन्द्रनाथ बनजी ने इसका नेतृत्व किया । उसके बाद 
गोपालकृष्ण गोखले (१८६६-१६१४) ओर बाल्न गद्भाधर तिज्षक 
आये | गोखले राजनीति की अपेक्षा ठोस स्माज-सुधार में 
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अधिक विश्वास करते थे। लेकिन तिलक के विषय में यह 
बात न थी। वे राजनीति पर अधिक जोर देते थे, ओर उनका 
विश्वास था कि अंग्रेजों से भीख माँगने से ध्वराज्य नहीं मिल 
सकता उन्होंने गो-बध के विरुद्ध आन्दोलन किया, गणपति 
उत्सव फो राजनेतिक रूप दिया तथा शिवाजी जन्म-दिवस का 
उत्सव मनाना आरंभ कर हिन्दू धम को संगठित बनाया था । 


तिलक के पश्चात्‌ महात्मा गांधी ( श८६६-१६४८ ) ने देश 
की बागडोर संभाली । गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक 
गुरू मानते थे ओर दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर उनकी 
रीति-नीति पर काम करना चाहते थे , लेकिन जब सन्‌ १६१४ 
में वे लोट कर आये तो गोखले की मृत्यु हो गई ।गांधी जी 
दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का एक नया अख्न लेकर आये 
थे। ब्रिटिश शासन को हितकर सममक कर पहले उन्होंने उसके 
श्रति अपनी वफादारी व्यक्त की थी श्रोर इसीलिये उन्होंने सन्‌ 
१८६६ में बोअर युद्ध के समय ओर सन्‌ १६०४ में जुलु विद्रोह 
के समय रवयं-सेवकों का दल बनाकर घायलों की सेबा की थी । 


इन सेवाओं के उपलक्य में गांधी जी को सरकार की ओर 
से पदक दिये गये | सन १६६५ में भी दक्षिण अफ्रीका से 
भारत लोटने पर भारत के वाइसराय लाडं दाडिंग की ओर 
से उन्हें केसरे-हिन्द सुवण पदक दिया गया था। लेकिन 
सन्‌ १६२२ में जब त्रिटिश सरकार की तरफ से उन पर मुकदमा 
चलाया गया तो वे 'एक कट्टर सहयोगी ओर राजभक्त से एक 
असहयोगी ओर राजद्रोही' बन चुके थे । 


मद्दात्मा गांधी ने राजनीति में अध्यात्म का पुट दिया था, 
इसलिये हिन्दू जवता उनकी राजनीति की ओर आकर्षित दी 
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नहीं हुईं बल्कि मन्त्र-मुग्ध जैसों हो गई थी। यद्यपि उनके 
धार्मिक जीवन ओर चर्खे के आदश इस्लाम धरम के प्रवि- 
कूल नहीं थे, लेकिन चूँकि उनके अध्यात्म का मुख्य आधार 
हिन्दू धमे और जैन आचार शास्र था, इसलिये हिन्दू घमम 
के साथ ही इन आदर्शो' का संबंध ठीक बैठता था, ओर यही 
कारण है कि राजनीति में इन आदशों को लेकर हिन्दू ओर 
अहिन्दू एक दूसरे के नजदीक न आ सके । ( देखिये डा० 
वेणीं प्रसाद को हिन्दू-मुखलिम समस्या )। 


राजा राम मोहन राय की तरह महात्मा गांधी भी एक 
बड़े समाज-सुधारक थे, ओर उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, 
आशिक ओर राजनोतिक सभी क्षेत्रों में सुधार किया था। 
उदाहरण के लिये अछूतों का उद्धार उन्होंने किया था, शराब 
का वे निषेध करते थे, दरिद्रनारायण के वे पुजारी थे, ट्रंड 
यूनियन का आन्दोलन उन्होंने चलाया था, राष्ट्रीय विश्व- 
विद्यालय उन्होंने स्थापन किया था। वर्णाश्रम घम्मे को वे 
मानते थे, गो-रक्षा में वे विश्वास करते थे, तथा अहिसा 
ओर सत्य की उन्होंने नई व्याख्या की थी । 


गांधी जी के जात-पाँत संबंधी विचारों के संबध में पं० 
जवाहर लाल नेहरू ने अपनी 'हिन्दुस्तान की कहानी ( प्र 
१३८ ) में लिखा हे-- 


“इसके बाद गांधी जी आये ओर उन्होंने इस मसल्ते को 
हिन्दुस्तानी तरीके पर द्याथ में लिया--यानी घुमात्र के तरीके 
से--ओर उनकी निगाह आम जनता पर रही। उन्होंने काफी 
सीधे तरीके पर भी वार किये हैं, काफी छेड़छाड़ की हे, 
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काफी आम्रद के साथ इस काम में लगे रदे हैं, लेकिन उन्होंने 
चार वणों के मूल और बुनियाद में काम करने वाले सिद्धांत 
को चुनोती नहीं दी | इस व्यवस्था के ऊपर ओर नोचे जो 
माड़ू-मंखाड़ उठ आई है, उस पर उन्होंने हमला किया ओर 
यह जानते हुए कि इस तरह पर वह जात-पाँत के समूचे 
ढडढ़े की जड़ काट रहे हैं ।' 


अध्याय छुठा 
हिन्दू-मुसलिम प्रश्न: पाकिस्तान की माँग 


अग्रजों का हृढ़ विश्वात था कि भिन्न-भिन्न धर्म ओर 
जातियों में अनेक्य क़ायम रखने से ही उनका साम्राज्य हिन्दु- 
स्तान में टिका रह सकता है। इसलिये वे खुल्लम-खुल्ला 
फूट की लाठी से राज्य चलाने को बात किया करते थे। सन्‌ 
१८२* में एक अंग्र ज अफसर ने साफ़ कहा था-- हिन्दुस्तानी 
हुकूमत की टेक होनी चाहिये--फूट डालो ओर. राज्य करो; 
हमें चाहे राजनीतिक शासन करना हो चाहे फोजी या नाग- 
रिक, हमें इस्ती नीति से काम लेना चाहिये ।' लेफ्टिनेंट कनल् 
काक ने १८४० के लगभग यह सिद्धान्त निश्चित किया था 
कि 'हमारे सोभाग्य से हिन्दुश्तान की जातियों और धर्मों में 
भेद-भाव हैं | हमें कोशिश करनी चाहिये कि ये भेद-भाव 
अच्छी तरह बने रहें। उसे मिटाने को कोशिश न करना 
चाहिये। फूट डालो और राज्य करो, दिन्दु'तानी सरकार का 
यही सिद्धान्त होना चाहिये।' ( “आज का भारत' चोथा भाग, 
पृ० ४११ । 


ध्यान देने की बात है कि ब्रिटिश राज्य के पहले हिन्दू- 
मुसलिम दंगों का कद्दीं नाम सुनाई नहीं देता। पहले राज्यों 
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में परस्पर लड़ाई-मंगड़े होते थे । कभी किसी राज्य का शाघक 
हिन्द होता था कभी मुसलमान, लेकिन ये कगड़े कभी साम्प्र- 
दायिक रूप धारण नहीं करते थे। इतना ही नहीं, हिन्दू 
राजाओं के यहाँ मुसलमान अफसर नियुक्त किये जाते थे 
ओर मुसलमान बादशाहों के यहाँ हिन्दू श्रफसर | लेकिन 
त्रिटिश शासन-काल्ष में दगों को उत्त जित करने के लिये यह 
आवश्यक सममभा गया कि दोनों फोजों को परस्पर भिड़ाने के 
लिये समय-समय पर एक दूसरे की पीठ ठोकी जाय । 


पूर्वी बन्चाल के गवनेर बम्फाइल्‍ड फुलर ने बड़े गब के 
साथ घोषणा की थी कि 'मेरी दो बीबियोँ हैँ--एक हिन्दू ओर 
दूसरी मुसलमान । इन दोनों में मुसलम।न मेरी चहेती हे। 
इसी नी।त का अनुसरण करते हुए सर जान स्ट्रेची ने लिखा 
था-- 'मुसलम,नों में जो ऊँची श्र णी के लोग हैं, वे हमारे लिये 
कमजोरी का नहीं, ताकत का कारण दोंगे। उनके ओर हमारे 
हित एक-से हैं। वे हमारे आधिपत्य में रहना भले द्वी पसन्द 
कर लें, लेकिन हिन्दुओं के शासन में रहना कभी पसन्द न 
करेंगे ।' 


लॉड एलेनत्र ने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को अपनी 
ओर मिलाये रखने के लिये एक दूसरी राजनेतिक चाल चली 
थी । उसने हुकुम दिया कि सो मनाथ मंद्रि हे फाटक के दो 
सुन्दर जड़ाऊ किवाडों को जिन्हें महमूर गजनवी अपने साथ 
ले गया था, गजनी से भारतवर्ष ल्ञाकर एक शानदार जुलूम 
के साथ सारे हिन्दुस्तान में फिरा कर उन्हें सोमनाथ के मन्दिर 
में अपनी जगह लगा दिया जाय | एलेनत्र की आज्ञानुसार 
सोमनाथ के किवाड़ अफगानिस्तान से भारत लाये गये ॥ 
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पंजाब में इनका शानदार जुलूस निकाज्ञा गया। वहाँ से ये 
आगरे लाये गये, लेकिन ये किवाड़ आगरे से आगे न बढ़ 
सके ! वास्तव में सोमनाथ के किवाड़ों की जगह कृत्रिम किवाड़ 
बनवा उनका जुलूस निकलवा कर हिन्दुओं को बेवकूफ बनाया 
जा रद्दा था जिससे वे मुसलमानों के शत्रु बने रह कर अंग्रे जॉ 
को अपता द्ितेषी समझते रहें ! ( भारत में अंग्रेजी राज, 
जिल्द ३, ए० १६८७) । 


बात यह हुई कि बंबहेे, कलकत्ता ओर मद्रास जेसे हिन्दू 
इलाकों में व्यापार ओर शिक्षा की उन्नति होने के कारण उत्तर 
भारत के मुसलिम इलाके व्यापार ओर शिक्षा में पिछड़ गये । 
१८८र की हंटर कमीशन की रिपोर्ट में युनिवंसिटो तालीम 
पाने वाले मुसलमानों का ओसत कुल ३६४५ प्रतिशत बताया 
गया है ! मुसलमानों के पिछड़े रहने का दूसरा कारण यह था 
कि वे लोग अग्र जी राज को हराम सममते थे। १८५७ के 
विद्रोह में भी उन्‍होंने बढ़ कर हिस्सा लिया था। इसलिये 
हिन्दुओं की श्रपेज्षा अंग्र ज लाग मुसलमानों को ज्यादा उम्र 
लड़ाकू ओर खतरनाक समभते थे। गदर के वक्‍त गोरे अफ- 
सरों ने आम फ़रमान जारी कर दिया था कि मुसलमानों को 
छॉट-छाॉट कर मारो, ओर एक भी मुसलमान ऐसा न बचे 
जो जवान हो, जिसको भुजाओं में बल हो।' 

अंग्र जों की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि मुसलमान 

नई तालीम हासिल कर न सके ओर इसलिये सरकारी नौक- 
रियों से उन्हें वंचित रहना पड़ा, जब कि हिन्दू लोग अंग्र जी 
पढ़-लिख कर अंग्र जों के क्पा-पत्र बन गये थे । 

सर सेयद अहमद को अपनी कोम की गिरी हुईं द्वालत 
देखकर बड़ा दुख हुआ । सन्‌ १८६६ में जब उन्होंने इंगलेण्ड की 
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यात्रा की थी, तो वे बहा की तड़क-भड॒क देखकर बहुत प्रभावित 
हुए थे । इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि सारी सुन्दर बस्तुयें 
जो इन्सान के पास होनी चाहिये, खुदा ने योरप को खास कर 
इंगलेण्ड को--बख्श दी हैं |! दर असल डस समय हिन्दुश्तान 
में अंग्रेजी तालोम का मतलब था सरकारी नोकरियां, हिफाजत 
शान ओर इज्जत | इसलिये सर सेय्यद्‌ अहमद ने अपनी सारी 
ताकत इस तालीम के लिये लगा दी, और साथ द्वी मध्यम 
वर्ग के हिन्दु ्रों द्वारा चलाए हुए राष्ट्रीय आन्दोलन का उन्होंने 
विरोध किया । अपनी इस नीति के फल स्वरूप सर अद्दम्द 
ने सन्‌ १८६० में सरकार के साथ मिल जुल कर रहने वाले 
एक मुसलमान गुट को साथ लेकर सरकार से विशेषाधिकारों 
की माँग की, लेकिन जिम्मेदार मुसलिम लोकमत ने इसका 
विरोध किया । 


आगे जाकर सब्‌ १६०६ में जब बंगभंग का आन्दोलन 
चल रहा था, एक मुसल्िम प्रतिनिधि मंडल ने, वाइसराय 
स््रेमुलाकात कर इस बात की मांग की कि चुनाव की जो भी 
प्रथा चलाई जाय छसमें मुसलमानों को अलग से ओर विशेष 
प्रतिनिधत्व मिले | वाइसशाय लाडे मिण्टो ने तुरन्त ही इस 
माँग को रवीकार कर लिया। उन्होंने कहा -- 


(तुम्हारी यह माँग सही है कि तुम्हारी संख्या के हिसाब 
से तुम्दारा महत्व न आँका जाय बल्कि तुम्हारी जमात ने 
साम्राज्य की क्‍या खिदमत की है , इसका भी ध्यान रकखा 
जाय »ोर उसके राजनीतिक महत्व को समकका जाय । में 
तुम्हारी राय से सहमत हूँ। (जॉन बकन, लॉड भप्रिग्टो 
की जीवनी १६२४, प्ृू० २४४, आज का भारत, चौथा भाग, 
पृू० ४१४ ) 
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इस प्रकार साम्प्रदायिक चुनाव ओर प्रतिनिधित्व का 
सूत्रपात हुआ, ओर इसके फल स्वरूप ३० दिसम्बर, १६०६ 
को ढाका में मुसलिम लीग फी स्थापना कर दी गईं | निश्चय 
ही अंग्रजों के लिये यद्द बड़ी खुशी कादिन था। लीग के जन्म 
से प्रसन्न होकर एक ब्रिटिश अफसर ने वाइसराय को जो पत्र 
लिखा था वह यह है - 


आज एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है। यह घटना 
हमारे नीतिकोशल की देन है--ऐसी देन है जो भारत ओर 
उसके राजनीतिक इतिहास पर बहुत दिनों तक प्रभाव डालेगी | 
इसके फल्ष स्वरूप देश की ६ करोड़ २० लाख मुसलमान 
जनता विद्रोहियों के केम्प (कांग्रस ) में शामिल होने के 
लिये कभी तेयार नहीं होगी ।' 


सन्‌ १६०८ में प्रथक निवांचन-प्रणाली स्वीकार कर ली 
गई ओर भॉर्ले-मिण्टो सुधारों के अनुसार मुसलमानों को 
रियायती सीटें देने के लिये एक लंबी-चोड़ी योजना बनाई 
गई | उदाहरण के लिये, मुसलमान मतदाता के लिये यह 
जरूरी था कि वह ६,००० रुपये की सालाना आमदनी पर इन- 
कम टेक्स देता हो, जब कि गेर मुसल्लमान के लिये ३ लाख 
रुपये की रकम रकखी गई | इसी तरह मुसलमान प्र जुएट 
मतदाता के लिये यह जरूरी।था कि उसे कालेज छोड़े हुए ३ 
साल हो गये द्वों, जब कि गैर-मु धक्षमान ग्रे जुएट के लिये यह 
मियाद ३० साल रक्‍खी गई । 


निस्सन्देह निवाचन की इस नीति से साम्प्रदायिक भेद्‌- 
भाव को जबदेस्त प्रेरणा मिली, और इससे जीवन के 
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संस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभो क्षेत्रों में 
प्रथक्करण की प्रवृत्तियाँ चल पड़ीं। इसका एक घातक परिणाम 
यह हुआ कि अगले वर्ष ही अखिल भारतीय दिन्दू 
महासभा की स्थापना हो गई । ओर लोर्गो में 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों को दो विभिन्न राजनीतिक समुदाय 
मानने की प्रथा चल पड़ी जिससे लोकमत के विकास में 
बाधा उपस्थित हुई | जब प्रतिनिधियों के निवाचन में सह- 
योग के लिये स्थान नहीं रह गया तो फिर कोंसिलों तथा 
सावजनिक जाोबन के अन्य क्षेत्रों में मी सहयोग अधिकाधिक 
कठिन होता गया । फल्न यह हुआ कि निवाचन क्ेत्रों में द्विन्दू 
ओर मुसलमान दोनों “धमे-संकट” की दुह्दाई देकर मोली: 
भाली जनता को ठगने लगे | 


एच० एन० बत्रेलिसफ़ोड ने इस संबंध में अपनो 'रिवेल 
इन्डिया' नामक पुस्तक में जो उद्गार व्यक्त किये हैं वे महत्व- 
पूर्ण हैं - 


“बिना संयुक्त-निवा चन के एकता के रवप्न देखना चन्द्रमा 
को ध्राप्त करने के प्रयत्न के समान हे । नहीं, नहीं, यदि प्रथक 
निरवांचन प्रणाज्ञी कायम रहे तो पूर्णो स्वतंत्रता लेना भी योग्य 
नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय संघठघन ओऔर जातीय निवाचन इन 
दोनों का परस्पर विरोध है | सबसे पहले हमें संयुक्त निवाचन 
पद्धति की मॉग करना चाहिये, उसके बाद अन्य सब चोजें 
अपने आप ठोक हो जायेंगी। यही साम्प्रदायिक प्रश्न का 
केन्द्र विन्दु है । संयुक्त निवांचन की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार 
के लिये ओपनिवेशिक स्वराज देना आसान है। इसलिये 
प्रथक निर्वाचन को दूर रखना ही सब समस्याओं का हल है।” 
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शुरू शुरू में मुसलिम लीग एक सकुचित साम्प्रदायिक 
सस्‍था था, और उसका कार्य ऊंचे ऊँचे मुसलिम जमींदारों 
तक सीमित था। लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस की तरह 
लीग में भी राष्ट्रीय भावना का संचार होने लगा। सन्‌ 
१६ ३ में उसने रवीकार किया कि उसका लक्ष्य हे कि वह 
हिन्दुस्तान साम्राज्य में रहते हुए खुद मुख्तार हुकूमत' प्राप्त 
करे ओर इसके लिए “दूसरी संस्थाओं से सहयोग करे!' 
मुसलीम लीग और कांग्रेस के बीच सममोते की बातचीत 
चली ओर १६१६ में कांग्रस लीग एकता का लखनऊ में 
'पैक्ट' हुआ । इस सममोते में साम्प्रदायिक चुनाव को स्वीकार 
कर लिया गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि दोनों 
स स्थायें ओपनिवेशिक स्व॒राज्य पाने की कोशिश करेंगी | 


कहना न होगा कि प्रथम महायुद्ध के बाद जो दुनिया 
में सावं देशिक हलचल मची, उसने हिन्दुस्तान में एक नई 
जागति पैदा कर दी, और इससे हिन्दू ओर मुसलमानों के 
बीच १६१६-२२ में बड़ी आश्वयंजनक एकता दिखाई देने 
लगी। कांग्रेस ओर लीग के सालाना जल्से एक साथ होने 
लगे, तथा लीग के लीडर कांग्रेस के नेता माने जाने लगे । 
गांधी जी के मेतठत्व में कांग्रेस ओर अली भाइयों के 
नेत॒त्व में खिलाफत कमेटी ने एक दूसरे से सहयाग 
किया, दोनों ने मिलकर रवराज्य प्राप्ति का उद्दे श्य सामने रखा 
ओर सरकार के खिल्लाफ संयुक्त मोचो कायम किया। सब 
जगह सम्मिलत जुलूस निकाले गये, हिन्दू-मुसलमान एक 
दूसरे के हाथ का पानी पीकर तथा गले मिलकर भाइचारे 
का भाव प्रदर्शित करने लगे, ओर स्वामी भद्धानन्द जैसे हिन्दू- 
नेताओं के मसजिदों में भाषण होमे लगे | सचमुच द्वी इस 
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अपूव दृश्य को देखकर ब्रिटिश सरकार के पैर उखड़ने 
लगे थे। 


राष्ट्रीय जागरण के इस महान्‌ युग में मुसलिम नेता और 
मुसलिम जनता कांग्रस के साथ कंधे से कंघा भिड़ाकर लड़ी । 
अलीभाई ओर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने दृढ़ता के 
साथ फोजों में राजद्रोह का प्रचार करना शुरू किया, जिसके 
लिये उन्हें ६ साल की केद को सजा सुनाई गई | मलाबाद के 
मोपला किसानों ने अपने शोषण-करत्ता हिन्दू महाजनों के 
खिलाफ जिहाद बोल दिया, जिपको ब्रिटिश सरकार ने साम्प्र 
दायिक दंगे का जामा पहना कर पेश किया । 


दुभोग्य से असहयोग आन्दोलन को लेकर जो कांग्रेस 
ओर खिलाफत का एकता हुई थी, वह अधिक समय तक 
कायम न रह सकी । गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की लड़ाई 
बन्द कर दी गईं ओर फवरी १६२२ में असहयोग आन्दोलन 
हू। बन्द ही गया । बारदोली के धक्के से ४ साज्न तक के लिये 
राष्ट्रीय आन्द।लन टूट-सा गया, ओर कांग्रेस के सारे काम- 
काज में पसती आ गई। 


खिलाफ़त आन्दोलन के कारण मुसलिम लीग सन्‌ १६२० 
से द्वी मतप्राय हो चुकी थी, लेकिन श्व॒न्‌ १६२४ में तुर्की में 
प्रजातंत्र राज्य कायम हो जाने से खलीफा का पद खतम द्वो 
गया ओर यहाँ का खिलाफत आन्दोलन समाप्त द्वो गया। 
इससे मुसलिम लीग की शक्ति फ़रिर बढ़ी और बह कांग्रेस 
विरोधी संस्था के रूप में दिखाई देने लगी। कांग्रेस 
ओर मुसलिम लीग के कोंसिल-असहयोग की नीति का अनुस- 
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रण न कर कोंसिल-प्रवेश के मार्ग पर ज़ोट आने के कारश 
भी दोनों संस्थाओं में साम्प्रदायिक संघप का मार्ग खुल गया । 


इस प्रकार आजादी के लिये संयुक्त जन-आन्दोलन के 
अभाव में देश में हिन्दू-मु्सालम दंगों का दोर-दोरा हुआ, 
जिसके फल स्वरूप कांद्वाट, दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, जबलपुर 
आदि स्थानों में भयंकर उत्पात मचे | इन दंगों का कारण प्रायः 
अज्ञात रहता था, यद्यपि गोकुशी और मसजिद के सामने 
बाजा, ये ही हिन्दू मुसलिम दल्लों के मुख्य कारण बताये जाते 
थे | जहाँ कह्दीं दंगा सुनाई दिया कि पुलिस के आदमी पहुँच 
कर गोली चला देते थे। इससे कुछ आदमी मरते थे, कुछ 
घायल हो जाते थे, ओर जनता में जोश फेलने लगता था। 
इन दंगा को जरूरत से ज्य;दा महत्व दिया जाता था, ओर 
बड़ी-बड। सुर्खियां देकर अखबारों में शोहरत की ज्ञाती थी | 


सन्‌ १६३१ के कानपुर के दंगां की रिपोट में साफ कहा 
गया है कि दंगों के समय पुलिख उदासीन रहती थी और दंगा 
रोकने की कोशिश न करती थी। योरपियन व्यापारी, हिन्दू, 
मुसलमान, फोजी अफसर ओर इंसाई आदि लोगों ने कमेटी 
के सामने गवाही देते हुए कहा था कि पुलिस को आँखों के 
सामने भयानक कृत्य होते हुए भी उसने ऊ गली उठाने की 
ज़रूरत नहीं समभी | 


अरतु, हिन्दू-मुसलमानों के क्रोधोन्धाद ओर रक्त-पात 
का जिम्मेदार अपने आपको ठदराते हुए गांधी जी ने 
प्रायश्चित स्वरूप २१ दिन का उपवास किया । लेकिन साम्प्र- 
दायिक प्रतिक्रियाबाद बढ़ता गया ओर मुसलिम लीग के खिलाफ 


१ रपट सम्प्रदाय बाद 


१६२४ में अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा का स गठन 
हुआ जिसका उद्दश्य था हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू संस्कृति ओर 
हिन्दू सस्क्ृति की रक्षा ओर वृद्धि करना | फल यह हुआ कि 
हन्दू. और मुसलिम प्रतिक्रियाबादी नेताओं में होड़ लगने 
लगी और सरकारी नौकरियों को लेकर दोनों में खींचा-तानी 
होने लगी | 


ये नेता लोग एक छोटे से उच्च चर्गीय प्रतिक्रियावादी 
गिरोह के नुमायन्दे थे, जो जनता के धामिक जोश को उभार 
कर सदा अपना स्वाथ सिद्ध करने की फिराक में रहते थे | 
दोनों ही जनता के आशिक प्रश्नों को टालने या दबाने की 
कोशिश करते थे और अपनी-अपनी जातियों की स स्कृति 
ओर सभ्यता का नारा बुलन्द कर जनता को धोखे में डालते 
थे। ( देखिये पं० जवाहरलाल नेहरू की 'मेरी कहानी? ) । 


सन्‌ १६२७ में कांग्रेस ओर लीग दोनों ने मिलकर साइ- 
मन कमीशन का बहिष्कार किया, लेकिन सन्‌ १६२८ में 
सर्वंदल सम्मेलन में _सममोता करने की नयी कोशिशें बेकार 
हुई । लखनऊ के सवंदल सम्मेलन में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 
स्वीकार कर ली गई लेकिन आगे चलकर मुसलिम लीग में 
इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद हो गया और कलकत्ता के सब - 
दल सम्मेज़्न की बेठक के अवसर पर मिरूटर जिन्ना ने इस 
कमेटी की रिपोर्ट का विरोध करते हुए १४ शर्तें पेश कीं, तथा 
बंगाल और पंजाब में जनस ख्या के आधार पर मुसलमानों 
के लिये सीट रिजव रखने आदि की माँगें रक्खीं। इसके 
बाद सिखों ओर हिन्दू मद्दासभावादियों ने भी अपनी माँगें 
'पेश करना शुरू कर दिया। 
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हिन्दू-मसुसलमान दोनों दलों के सम्प्रदायवादियों द्वारा 
राष्ट्रविरोधी प्रवृतियों का सबसे अजीब प्रदर्शन गोलमेज 
कान्फरेंस, लंदन में किया गया, जहाँ कि ब्रिटिश सरकार 
उसके लिए केवल ऐसे ही मुसलमानों को नामजद्‌ फरने पर 
तुली थी जो हर तरह सम्प्रदायवादी थे । 


तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६३४ के विधान के अनुसार मुसलमानों 
को दी अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बल्कि सिख, 
एंग्लो-इंडियन, भारतीय इसाई, अछूत वर्ग, तथा साथन्साथ 
जमींदार, योरोपियन, व्यापारियों और उद्योग-ध्धों के 
मालिकों आदि के लिये भी अलग प्रतिनिधित्व का कानून 
पास कर दिया गया। 


उक्त विधान के अनुसार १६३७ में जब पहली बार चुनाव 
लड़ा गया तो कांग्रेस ओर लीग आमने-सामने मैदान में 
खड़ी हुई | चुनाव में कांग्रेस की जीत हुईं और जोलाई 
६३७ में काग्र सी मंत्री-मंडल, बने | चुनाव के बाद मुसलिम 
नेताओं ने गैर-सरकारो तौर से कांग्रेसी नेताओं से सममौता 
करने की कोष्टिश की लेकिन काँग्र स लीग के महत्व को पूरी 
तरह नहीं शक सकी ओर उसने सममोते की बातचीत को 
ठुकरा दिया । 


कांग्रेस ओर लीग का सघष तेजी से बढ़ने लगा। सन्‌ 
१६३७ में कांग्रेस ने जब अंग्रज तरकार से सहयोग करते 
हुए देश को बागडोर संभाली तो मुसलिम मस्तिष्क भविष्य 
की आशंका से चिन्तित हो उठा ओर मिस्टर जिन्ना के कुशल 
नेतृत्व में लीग का संगठन मजबूत होने लगा | इस समय 
& 


१३० सम्प्रदाय वाद्‌ 


लीग के उद्योग से एक रिपोट प्रकाशित हुई जिसमें कांग्रेस की 
काली करतूतों' की फेहरिस्त तैयार की गई | मतलब यह कि 
१६३७ से १६४४ के बीच में लीग की शक्ति और उसको ध्थिति 
में बड़ा परिवर्तन हुआ और मसुसलिम जनता का उसे 
अधिकाधिक समथन प्राप्त होने लगा । 


दर असल कांग्र स की ओर से मुसलिम जनता को अपनी 
ओर खींचने का उनसे आत्मीय खंपक स्थापित करने का-- 
गंभीरता पूर्वक प्रयत्न ही नहीं किया गया। कॉग्रस के 
प्रचार में बहुत कुछ धामिकता का अंश रहता था, इससे 
भा मुसलमान लोग काँग्रस की आर जतना चाहिये उतना 
नहीं खिंच सके। स्वाधीनता-छंग्राम के नेता लोकमान्य 
तिलक आदि हिन्दू धममें के आधार पर अपना प्रचार 
करन की कोशिश करते थे | स्वयं गांधी जी सादा 
खानपान, निरामिष भोजन, सादी पोशाक ओर सत्य-अहिसा 
आदि के ऊपर जार देते थे, जिससे वे एक राजनिति के नेता 
की अपेच्छा एक संत-महात्मा ही अधिक समझे जाते थे। कुछ 
लोग तो उनके आचार-विचार से प्रभावित द्वोकर राजनैतिक 
स्वतंत्रता की अपेक्षा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बातें करने लगे 
थे, यद्दों तक कि अनेक जगह गांधी ज्ञी की अवतार रूप में 
पूजा होने लगी थी ओर उनके वचनों को वेद-बाक्य माना 
जाने लगा था। ( देखिये सुभाषचन्द्रबोस की दी इन्डियन 
स्टगल ) । 

१२ अक्टूबर, १६२१ के यंग इंडिया में गाँधी जी ने अपने 
आप को सनातनी हिन्दू घोषित[कर ते हुए लिखा था-- 


१ में वेद, उपनिषद्‌, पुराण आदि दिन्‍्दू शास्त्रों में विश्वास 
करता हूँ, इसलिये*पुनजन्म और अबतारों में मेरी आस्था हे। 
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२ में बर्णा श्रम धर्म में विश्वास करता हूँ--उसके वैदिक 
रूप में, वतंमान काल के प्रचलित रूप में नहीं । 


३ गोरक्षा के बारे में जो लोगों की धारण हे, उससे भी 
बड़े अथ में में गो-रक्षा में विश्वास करता हूँ । 


४, मूति-पूजा में मुझे अविश्वास नहीं । 


अस्तु, लीग का जोर बढ़ता गया तथा सन १६४० में और 
के धि में ९ 

अपने लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान का काय-क्रम 
स्वीकार करते हुए निम्नलिखित श्रस्ताव पास कर दिया-- 


'भोगोलिक दृष्टि से एक दूघरे से सटे हुए भागों को अलग 
करके और आवश्यक सीमापरिवतन करके ऐसे प्रदेश बनाये 
जॉय कि जिन क्षेत्रों में संखघया की हृष्टि से मुसलमानों का 
बहुमत है -जैसे कि हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिमी ओर पूर्वी 
क्तेत्र--उन क्षेत्रों को मिलाकर उनमें मुसलमानों के स्वाधीन 
जातिय राज्यों की स्थापना हो सके जो पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हों।' 


१० दिसम्बर १४४५ की मुलाकात में मिस्टर जिन्ना ने इन 
शब्दों की व्याख्या करते हुए कद्दा-- 


“हिन्दुस्तान का गतिरोध अँग्र जों ओर हिन्दुस्तान के बीच 
में नहीं हे । यह गतिरोध लीग ओर कांगरेस का है। .. 
कोई चीज जब तकु इल नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान 
न दिया जायगा। ... हिन्दुस्तान में एक नहीं दो विधान 
सभायें बनानी होंगी। एक हिन्दुस्तान का विधान बनायेगी 
ओर दुसरी पाकिस्तान का ।' 


१३२ सम्प्रदायवाद 


तत्पश्चात्‌ अप्र ल, १६४६ में पाकिस्तान की सीमा निधोरित 
करते हुए कहा गया-- 


उत्तर पूव में बज्शाल-आसाम, तथा उत्तर- पश्चिम में 
पंजाब तथा सीमांत प्रदेश, सिंध ओर बिलोचिस्तान, इन पाकि- 
स्तान के इलाकों को, जहाँ मुसलमान बहु-संख्यक हैं. मिलाकर 
एक स्वतन्श्र +ज्य बनाया जाय ।! 


लेकिन पाकिस्‍तान के भोगोलिक रूप की जांच करने से पता 
लगता हे कि जिन सूबों को पाकिस्तान बनाने की बात कहद्दी 
जाती थी उनमें ५२४ फी सदी मुसलमानों की और ४५ फ्री सदी 
गेर मुसलमानों की आबादी थी। ऐसी हाज्ञत में मिली-जुली 
हिन्दू मुसलिम आबादी के साम्प्रदायिक प्रश्न को जबदेस्ती 
राज्य बनाकर हल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, 
इन इलाकों के अलग होने की माँग तभी न्‍्यायपूण कही जा 
सकती जब कि यहाँ की आबादी रपष्ट बहुत मत से इसकी 
माँग पूरी करे जिस के लिये जनता का मत जान लेना 
आवश्यक था । 


लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात यह्‌ थी कि यदि सारी 
जनता से पाकिस्तान के बारे में राय ली जाय तो इससे एक मात्र 
मुसलमानों का आत्म-निण य का अधिकार खंडित होने का 
डर था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर राय ली जाय 
तो सिफे मुसलमानों की ली जाय जो कुल आबादी में ५५ 
फ्री सदी हैं| इस तरह २८ फ्री सदी लोग ( ५४ फ़ी सदी में 
से ५१ फ्री सदी ) सारी आबादी का सवाल इल कर देते। 
स्पष्ट हे कि कोई समभदार आदमी इस चीज़ का समर्थन 
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नहीं कर सकता । ल्लेक्रिन लीगी नेताओं ने जनता की इच्छाओं 
की परवा किये बिना जनतांत्रिक तरीका का विरोध करते हुए 
बहुत ज़ोर के साथ हिन्दुस्तान के बँटवारे की अपनी माँग को 
ब्रिटिश सरकार के सामने रक्खा ओर ब्रिटिश साख्राज्यवाद 
ने इसका पूरा-पूरा लाभ उठाया । 


बस्तुत: द्वितीय महायुद्ध के बाद हिन्दुस्तान में जो जन- 
संघर्षों की विराट लहर आई ओर उससे जो स्वातंत््य आन्दोलन 
को बल मिला, उसे देखकर, ओर साथ ही अपनी कमज़ोर 
दालत को देखते हुए ब्रिटिश सरकार समझ गई कि अब 
पुराने तरीकों से हिन्दुस्तान पर हुकूप्रत करना संभत्र 
नहीं । अतएव ब्रिटिश प्रधान मंत्री मिप्टर एटली ने २० 
फरवरी, १६४७ को एक मदत्वपूण घोषणा की किअंग्रज् 
लोग हिन्दुस्तान छोड़ रहे हैं, और वे जून, १६४८ तक यहाँ 
से चले जायेंगे । 


लेकिन अंग्रेजों की नियत साफ़ नहीं थो। 'फूट डालो 
ओर राज्य करो' वाली जो नीति हमेशा उनकी रही है | इसो 
नीति का अक्षरश: पालन कर उन्होंने हिन्दू-प्रुसलमानों को बरा 
बर लड़ाकर इस विशाल भूमिखंड पर राज्य किया है। वे यह 
भल्नी भाँति समझते आये हैं कि अगर हिन्दुस्तानी लोग एक 
हो गये तो एक क्षण भर भी इस देश में वे नहीं रह सकते । 


सन्‌ १६०५ में बंगाल को विभाजन कर अंग्रज़ों ने इसी 
नीति का अनुसरण किया था। उस समय लॉड कजेन ने 
बड़ी-बड़ी सभाओ्ं में ज़हर उगल कर फूट का बीज बोया था 
ओर प्रतिक्रियवादी नवाब ओर मोलवी-मुल्लाओं को साथ 


१३४ सम्भ्नदायवाद्‌ 


लेकर हिन्दुओं को लूटने, मारने, उनके घरों में आग लगाने 
ओर उनकी औरतों को भगाने के आदेश दिये थे । इन्हीं दिनों 
एक “लाल पुष्टितिका' प्रकाशित कराई गई जिसमें मुसलमानों को 
हिन्दुओं के खिलाफ़ भड़काया गया था। इसका फल यह 
हुआ कि ढाका, कोमिल्ला, जमालपुर आदि स्थानों में हिन्द 
मुगलिम दंगे हुए । 


इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर ब्रिटिश सरकार ने 
हिन्दुस्ता नयों को क्विस्मत का फेसला करने के लिये कैबिनेट 
मिशन हिन्दुस्तान भेजा जो लगातार तीन महीने तक अपनी 
बेठके करता रहा। इस समय लॉड वेवेल की जगह लॉड 
माउन्टबेटेन को हिन्दुस्तान का वाइसराय बनाकर भेजा 
गया ओर इन्होंने फिर से दोड़-घूप करके एक ऐसी योजना 
पेश की जिसे कांग्रेस ओर मुसलिम लीग दोनों ने स्वीकार 
कण लिया | 


यह योजना थी हिन्दुस्तान के विभाजन को -- उसे टुकड़ों 
में बांट देने की | ३ जून, १६४७ को इसका ऐलान कर दिया 
गया, और अब हिन्दुस्तान में संब बनाने को जगह उसके 
दुकड़े कर उसे हिन्दू राज्य ओर मुखलिम राज्य में बाँद 
देने की योजना पेश की गईडढें। पंडित जवादइर लाल 
नेहरू को 'दखित हृदय से योजना को भान लेना 
पड़ा । गाँधी जी ने साफ़ शब्दों में कहा --“जल्दी ही हमें पूरी 
आज़ादी मिलने वाली है| परन्तु इस महान्‌ घटना से लोणों 
में जो उत्साह पेदा होना चाहिये था, बह आज कहीं दिखाई 
नहीं देता । इसका कारण यह है कि देश को दो राज्यों में बाँटा 
जा रहा है. और उन राज्यों को दो परस्पर विरोधी सशस्त्र पक्षों 
में बदला जा रहा हे |! 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि १६०४ में साधक्राज्यशाही ने 
केवल बंगाल का विभाजन किया था, जिसका उद्द श्य एक 
मुस्लिम प्रान्त का ही निमोण करना था,! लेकिन १६४७ में 
डसने पाकिस्तान के रूप में भिन्न मुसलमान राष्ट्र का ही 
निर्माण कर दिया। अन्तर दोनों में इतना है 'क पहले 
विभाजन को देश के नेताओं ने अपनी राष्ट्रीयता 
पर कुठाराघात समझ कर उसका विरोध किया था, जब 
कि इस विभाजन का देश की आजादों समझ कर १५ अगस्त 
को हिन्दुस्तान ओर पाकिरतान में हिन्दू ओर मुसलमानों ने 
खुशिया मनाई ! 


साप्राज्यशाही की मनोकामना पूरी हुईं । वह चाहती थी 
कि हिन्दुस्तान का बँटबारा होकर बह सशा के लिये कजोर 
ओर अपंड्र बन जाय, उसकी आथिक और खामाजिक उन्नति 
मारी जाय, तथा उसकी जनवादी शक्ति रुक जाय । अग्नजों 
के हक में यह ठीक भी था क्योंकि हिन्दुत्तान और पाकिस्तान 
में हमेशा साम्प्रदायिक, आथिक और राजनीतिक झगड़े होते 
रहने से ही अंग्र जां को फायदा था; उसी हालत में वे पंच बन 
कर दोनों का निबटारा कर सकते थे, दोनों से मनप्तानी शत 
मनवा सकृत थे, और दोनों के साथ आर्थिक ओर फोजी 
संधियाँ कर सकते थे । 


केवल देश का ही साम्प्रदायिक विभाजन नहीं, बल्कि 
यहाँ की कोज का भी साम्प्रदायिक आधार पर बटवारा कर 
दिया गया ! इस सम्बन्ध में भी अंगरेजों ने अपनी वही 
पुरानी नीति बरती जो नीति डनकी सन्‌ ५७ के विद्रोह के बाद 
थी, और जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है । दूसरे शब्दों 


१३६ सम्प्रदायवाद 


में त्रिथिश साम्राज्यवाद ने हमारे देश की नवजाप्रत राष्ट्रीय 
भावना को खतम कर हिन्दू और मुसलमान फ्रोजों को एक 
दूसरे के सामने सदा लड़ते रहने के लिए खड़ा कर दिया, 
झोर इस तरह साम्प्रदायिक दंगों को दा फ्रोज्ञों की लड़ाई में 
बदल दिया । यह थी राजनीतिक कुशलता ? 


इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर लंदन की कॉमन्स सभा 
में भारतीय स्वतन्त्रता विल पर बोलते समय ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री एटली ने बिल का उद्द श्य बताते हुए कहा था-- 


“इस बिल से ब्रिटेन ओर भारत के सम्बन्धों के इतिहास 
का एक अध्याय ज़रूर समाप्त होता हे, परन्तु साथही उससे 
दूसरा अध्याय खुल रहा है | 


“यह त्यागपन्न नद्दीं हे। यह ब्रिटेन के उद्द श्य की पूर्ति है | 


“हम अब दो नये डोमीनियनों का स्वागत करने का प्रस्ताव 
कर रहे हैं | मेरा विश्वास है, हम सबकी यही इच्छा है कि 
दोनों डोमीनियन हमारे साथ रहना पसन्द करें ओर मिन्नता 
के वे वन्धन जिससे अंग्र ज्ञ ओर हिन्दुस्तानी आपस में जुड़े 
हुए हैं, पिछले वर्षों की खींचतान के बावजूद ज्यों के त्यों बने 
रहें और मज़बूत हो जायें ।' 


अध्याय सातवोँ 
देश का बँटवारा, भीषण रक्तपात--गाँधी जी की हत्या 


द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद भारत में जनता के 
आन्दोलन की जो प्रचण्ड लहर उठी, विशेष कर आज़ाद 
हिन्द फ्रोज के सिपाहियों की मुक्ति के लिये जनता ने जा 
आवाज़ बुलन्द की, और फरवरी महोने में जो नाविकों का 
विद्रोह हुआ, उसे देखकर ब्रिटिश सरकार के हाथ-पाँव फूल 
गये | बस लन्दन से एक घोषणा की गई ओर तदनुसार 
केबिनेट भिशन के तीन कुशल जादूगरों को हिन्दुस्तान रवाना 
कर दिया गया। 


घटनाक्रम के अध्ययन से 4थता लगता है कि केबिनेट 
मिशन का उद्ृ श्य हिन्दुस्तान को आज़ादी देने का कदापि 
नहीं था, बल्कि इस बहाने हिन्दू-मुपलिम फिसाद करा कर 
भारत के बढ़ते हुए ज़न-आन्दोल्नन को कुचल देने का था, 
जिससे ब्रिटिश सात्राज्यवार के आथिक ओर राजनीतिक 
हित भारत में कायम रह सकें | 


मिशन के चतुर राजनीतिज्ञ यह बात भली भांति जानते 
थे कि मुसलिम लीग पाकिस्तान लेने पर अड़ी हुई है, जबकि: 


श्श्८ सम्प्रदायवाद 


कांग्रस पाटी जी-जान से उसका विरोध कर रही है। ऐसी 
हालत में उन्होंने कॉग्रस को यह कह कर संतुष्ट किया कि 
हम संयुक्त भारत की बुनियाद पर भारतीय प्रज्ञा को सारी 
सत्ता सॉपने को तेयार हैं ओर लाग को यह कह कर पुच- 
कारा कि आप लोग क्यों फिक्र करते हैं हम पाकिस्तान 
की माँग स्वीकार किये बिना सत्ता सौंपने वाल्ते नहीं । 
दिन्दू-मुसलिम ८ंगों का यह बीजारोपण था। 


फव री १६४७ में लीगी नेताओं ने यद कह कर धमकी 
दी थी कि यदि सारे भारतवप में एक विधान-परिपद्‌ बनाई 
गइ तो वे रह-युद्ध मचा देंगे ? यद्यपि उन्होंने साम्राज्यब्ादियों 
की योजना के अन्तगंत विधान बजाने वाल्ली एक संथा 
को स्वीकार कर लिया था, जो उत्तर-पश्चिम ओर उत्तर पूर्व 
के प्रदेशों के अन्तगंत छः सूबां क आवश्यकोय विभाजन करे, 
जिससे मुसलमानों को पाकिस्तान का सार मिल जाये । इसी 
प्रकार जनवरी १६४७ में सरदार पटेल ने भी कहा था कि 
यार मुर्सालम लीग को पाकिस्तान दिया गया तो इसका अच्छा 
असर न होगा ? यद्यपि कांग्र स ने भी ब्रिटिश सरकार की 
योजना मानते हुए घोषित किया था कि केन्द्र को मज़बूत 
किया जाय, तथा प्रान्तीय विभाजन को वैकल्पिक माना जाय, 
अथवा कॉग्रंस बहुमत वाले आसाम और उत्तर-पश्चिमी 
सीम्ाप्रान्त वाले यदि उसमें भाग लेने से इनक र कर दें तो 
विभाजन को कारगर न माना जाय ! 


इस्र प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने प्रान्तों के 
आवश्यकीय विभाजन की जनतन्‍्त्र-विरोधी योजना खड़ी 
करके काँग्रेस ओर मुसलिम लीग दोनों को परस्पर भिड़ा 
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दिया। जिन्‍ना साहब को इस योजना में पाकिस्तान के बीज 
दिखाई देते थे, ओर कॉम्ंस सममे हुए थी कि वह अपनी 
विधान-परिषद्‌ बना सकता है. जो सवप्रमुख मानी जायेगी, 
ओर प्रान्तों के निर्णय के अनुसार विभाजन को रद्द करन 
करने का उसे अधिकार द्वोगा । 


अस्तु, जोलाई, १६४७ में एक अस्थायी सरकार बना दी 
गई, लेकिन लीग ने यह कहकर उसका विरोध किया कि 
वाइसराय ने कॉरग्नस को संतुष्ट करने के लिये विधान परि- 
षद्‌ को सब प्रमुख मान लिया है ओर लीग ने अल्प ओर दीघ 
कालीन योजनाओं को अस्वीकार करके १६ अगस्तको “त्यक्ष 
संघषं दिवस' मनाने की घोपणा कर दी | 


पहले कांग्रेस ने अल्प कालीन योजना को अरब कार कर 
दिया था, लेकिन अब उसने प्रस्ताव करके इसको समस्त रूप 
से मान लया | इस समय वाइसराय ने पं० जवाहरलाल नेहरू 
को बुलाकर २ सितम्बर, १६४७ की मध्यकालीन सरकार की 
स्थापना कर दी। लेकिन लीग फ़िर भी सम्मिलित न हुईं । 
इसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष संधध दिवल' पर कलकत्त में ओर 
मध्यकालीन सरकार कायम होने के दिन बम्बई में हिन्दू मु - 
किम दंगे हो गये । 


मुसलिम लीग के विरोधक ओर दंगो को देखते हुए वाइस- 
राय ने फ़िर मुसलिम लीग को सरकार में सम्प्तिह्ित होने के 
लिये निमंत्रित किया तथा लीग ओर कॉम्रेस में किसी प्रकार 
का समभोत! हुए बिना १४ अक्टूबर, १६४७ को लीग मध्य 
कालीन सरकार में सम्मिलित कर ली गई। १४ अक्टूबर से 
नोआस्वाली में भयंकर उपद्रव आरंभ हो गये । 


१४० सम्श्रदायवाद्‌ 


कांग्रेस ने जनतंत्र-विरोधी प्रान्तों के विभाजन को बेकार 
बनाने के लिये विधान-परिषद्‌ के निमोण का इरादा जाहिर 
किया ताकि बहुमत से सांधिक प्रज़ातंत्र कायम हो सके, 
लेकिन लीग ने इसमें सम्मिलित होने से इनकार कर दिय।। 


इस समय नवम्बर में बिहार और गढ़मुक्त श्वर के उपद्रव 
आरम्भ द्वो गये । 


लंदन की साम्राज्यशाही इन घटनाओं का बड़ी गदराई 
से अध्ययन कर रही थी ओर मन ही मन प्रसन्न थी कि उसका 
डाला हुआ पांसा ठीक पड़ रहा है। बस उसने लीग को थप- 
थपाते हुए वहीं से घोषणा करी कि परिषद्‌ में लीग का सहयोग 
प्राप्त करने के लिए प्रान्तों का आवश्यकीय विभाजन मानना 
होगा अन्यथा परिषद्‌ को ही नहीं माना जायगा | नोकरशाद्दी 
का जादू काम कर गया ओर हमारे नेताओं ने “आज़ादी मंजूर 
कर ली लेकिन कितनी बढ़ी क़ीमत पर ! 


'आज़ादी' के मिलने पर जितने भयंकर ओर दिल दहलाने 
वाले हिन्दू मुसलिम दंगे हिन्दुशतान में हुए उतने पहले कभी 
नहीं हुए । कहते हैं कि सबसे पहले हिन्दू और मुसलमानों 
का रूगड़ा सन ५७ के पहले १६ वीं सदी के शुरू में महाराजा 
रणजीत सिंह के दरबार के अंग्र ज रेजीडेंट के साथी कुछ मु घत्न- 
मान सिपाहियों तथा कुछ हिन्दुओं और सिखों के बीच 
अमृतसर में हुआ था । लेकिन १८४७ में दोनों कोमों ने कन्चे 
से कन्धा भिड़ाकर अंग्रेजों के खिलाफ़ थुद्ध किय। | इसके बाद 
दस या पन्द्रह बरस बाद कभी-कभी छोटे मोटे दंगे होजाते 
थे।२- वीं सदी में दंगों की रफ्तार तेज़ी के साथ बढ़ने लगी । 
सन्‌ १६२१ से १६३१ तक मुल्क के अलग-अलग हिस्सों में 
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चाल्वीख दंगे हुए | सबसे आखिरी ओर भयानक दह्जा कानपुर 
में इुआ जिसमें लगभग १२०० आदमी घायल्र हुए ओर करीब 
२५ लाख का नुकसान हुआ (नया हिन्द, इलाहाबाद, नवन्बर, 
१६४६, प्रष्ट ४६० ) | 


लेकिन केबिनेट मिशन के हिन्दुस्तान आने के बाद जो 
कबत्॒नकत्ता, नोआखाली, विहार, गढ़मुक्त श्वर ओर सबसे बढ़ 
कर पंजाब में जो हत्याकांड, लूटपाट, आगजनी, धमं परि- 
बत्त न ओर बलात्कार आदि हुए, वह हिन्दुस्तान के इतिहास 
में अपनी सानी नहीं रखता । इन दंगों में सब से दुर्भाग्य की 
बात यह थी कि मुसलमान ओर हिन्दू अपने शत्रु अंग्र ज़ को 
भूल गये थे और मुसलिम लीग तथा कांग्रेस का मंडा लेकर 
एक दूसरे पर प्रहार करते थे | इसीलिये प्रत्यक्ष संघ दिवस' 
मनाने की घोषणा ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध न कर 
कॉम स के विरुद्ध की गई थी। इसी भ्रकार कांग्रेस भी मुस- 
लिम ल.ग॒ को अपना विद्यासपात्र न बना सकने के कारण 
नौकरशाही के बिरुद्ध संयुक्त आन्दोलन छेड़ने में सफल न हो 
सकी | अगर कॉग्रस अपनो पूते प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं 
पर कायम रहने का प्रयत्न करती तो निश्चय ही ब्रिटिश 
सरकार की जालसाज़। कभी सफल न होती । 


कलकत्त में मारकाट शुरू हो गई थी। उसका बदला 
मुसलमानों ने नोआखाली में लिया। हिन्दू अखबारों में 
नोआखाली के विषय में खुब बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया, 
जिसका बदला बिहार ओर गढ़मुक्तेश्बर में लिया गया | 


लेकिन फिर भी पंजाब अभी तक शान्त था। पर नोकर- 
शाद्दी इसे कब बर्दाश्त करने वाली थीं | एटल्ी के २० पफर्णरी 
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१६४७ के ऐलान के बाद ही पंजाब के गवनर जेंकिंस 
ने खिजर हयात खाँ ओर उनऊे मन्त्रिमण्डज्ञ से स्तीफ़ा 
ले लिया। अगले दिन मास्टर तारा सिंह की 
लाहोर में तकरीर हुई जिसमें उन्होंने शपथपूथेक घोषित 
किया कि वे मुस्लिम लीग का मन्त्रो-मंडल हगिज़् न 
बनने देंगे । इसी समय हिन्दू विद्याथियों का एक जुलूस 
निक्राल्ा गया जिसमें लीग ओर पाकिस्तान के खिलाफ नारे 
बुलन्द किय गये । 


फल यह हुआ कि ४ मा, १६४७ की शाम को लाहोर में 
कुछ मामूली-सा फिसाद होगया जो तीन-चार दिन तक चलता 
रहा | अमृतसर में भी गड़बड़ होगई । फिर रावलपिंडा, मियो- 
वाली, मुलवान, डेरा ग़ार्ज़ी खां और कुछ सरददी जिलों में 
झगड़ा हुआ | इस समय सरहदी सूबे के कुछ मुसलिस रवय॑- 
सेवक विहार से भरे हुए मुसलमानों को ह ड्ियों को आ्वाला बना 
कर लाये ओर उसे सरहदी सूबे के शहर ओर गांव वालों को 
दिखाकर उन्हें उभारा | 


लाहोर फिर भी शान्‍्त था। लाद्ोर का वातावरण उस 
समय जछुब्च हुआ जब १५ मईं १६४७ को पंजाब के दा टुकड़े 
किये जाने पर गरसानारम बहस हुईं और दानां फ़राक सोचने 
लगे कि उनका शहर हिन्दुस्तान में ज्ञायेगा या पाकिस्ता« में । 
फलत: अमृतसर ओर लाहौर में दंगे शुरू हो गये । 


३ जून, १६४७ के त्रिटिश सरकार के ऐलान ने आग पर 
घो का काम किया, जिसके फल स्वरुप करीब २१ जून को 
लाहार में भयंकर उपद्रव हुआ । २७ जून को हिन्दू और ७ख 
लाहोर छोड़ कर भागने लगे, लेकिन आम भगदड़ १५ अगस्त 
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से शुरु हुई जबकि देश का बंटवारा हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान 
नाम के दो हिस्सों में हो चुका था। 


वास्तव में १४ अगस्त, १६४७ के दिन पद्लाब में 
जब सत्ता नेताओं को सोंपी गई तो शासन की 
व्यवस्था चकनाचूर हो चुकी थी। १७ अगस्त को 
बाउण्डरी कमीशन का फेसला हो ने पर तो लाहोर, रावल- 
पिण्डी, मुलतान आदि पश्चिमी पंजाब तथा अमृतसर, गुड- 
गाँव आदि पूर्वा पंजाब के नगरों स॑ अल्प संख्यक हिंदू आर 
मुसलमानों का नामानिशान मिटाने का ही जिहाद बोल दिया 
गया, जिससे आयाँ के आई: देश हरे-भरे पंजाब का व्यापार 
धन्धा आर खेती बारी सब चौपट हो गये और जहाँ देखो 
हत्याकाए्ड, लूटपाट आगजनी ओर बलात्कार दिखाई देने 
लगे । भाईचारा ओर सभ्यता का नामोनिशान मिट गया, 
महिलाओं की अध्मव का सवाल ही न रहा ओर साम्राज्य- 
शाद्दी के शिकार बने हिन्दू-मुसलिम एक दूसरे के गले पर 
छुरी चलाने लगे ! 


प्रश्न दोता है कि आखिर इन दंगों के जिम्मेदार 
कोन हें ? 

सब से पहले नम्बर जिम्मेद।र हे--त्रिटिश सरकार ओर 
उसके वाइसराय लॉड वेवेल | कलकत्ता और नोआखाली में 
जा हिन्दू ओर मुसलमानों पर बीत रही थी उसे देखकर खाँ 
अब्दुल गफ्फ़ार खाँ से कहा था कि मुल्क में इंस वक्‍त जो 
अंधेर छा रहा है वह अंग्रेज सरकार की करतूत हे । 


कलकत्ते # दंगों की जांच करने के लिये बेठाई हुईं कमेटो 
के सामने बयान देते हुए ब्रिगेडियर सिक्स स्मिथ ने साफ 
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शब्दों में स्वीकार किया था- (दंगों के शुरू होते ही मुझ से 
फ़ोज को इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन 
में इसके लिये तैयार नहीं हुआ | मुके डर था कि अगर मेंने 
फौज का उपयोग किया तो दंगाई आपस में लड़ना छोड़कर 
सरकार पर ही टूट पड़े गे।' 


पंजाब के दड़ों में तो साफ तोर से अंग्रेजों का हाथ था । 
दरअसल हिन्दुस्तान के बंटवारे के बाद जो हिन्दुस्तान ओर 
पाकिस्तान की सरहद बनाई गई वह इस तरकीब से बनाई 
गई कि आये दिन हिन्दू-मुसलमानों में मगड़े होते रहें । 
गाँधी जी का इसका बेहद सदमा पहुंचा, लेकिन 
ल्ाचारी थी ? 


इसीलिये १ अगस्त से १४ अगस्त तक ओर उसके बाद 
'१ सितंबर तक दज्ञों का जो दोर-दोरा चला वह सरहद के 
दोनों तरफ़ के उन्हीं १२ ज़िलो मं चल्ला जहाँ ब्रिटिश सेना- 
ध्यक्तों की मातहती में “सरहदी फ़ोज्ज” शाक्ति-रक्षा के लिये 
तैनात की गई थी। पं० जवाहर लाल नेहरू ने साफ़ तोर से 
कहा था कि इस सरहदी फ़ोज ने अपना कतंव्य पूरी तरह 
पाज्षन नहीं किया, ओर पंजाब में ऐसी सेकड़ों मिसालें हैं 
जिनमें फ़ोज ओर पुलिस ने लूटपाट, आगज़नी, खून और 
बलात्कार में बढ़-बढ़ कर हिस्सा लिया है । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि एक ओर अंग्र ज नोकरशाही 
ने शासन की मशीन को बेकाम कर दिया था, ओर दूसरी 
ओर उनकी मातद्तोी फौज ओर पुलिस लूट पाट ओर हृत्या 
कार्ड मचा रही थी । शेखपुरा में १४ हजार हिन्दुओं ओर 
सिखों में से १० हजार को फौज ओर पुलिस ने कत्ल कर 
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दिया था। इसके अलावा, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में 
दस्ती-बम, स्टेन-गन ओर रायफलों से लेस हजारों हथियार- 
बन्द गिरोहों को पुलिस ओर फ़ोज ने पकड़ने की जरा भी 
कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, जिम्मेदार अंग्रजों ने 
हत्यारों को दृथियार लाकर दिये 'तथा जब ज्ञोग अंग्रेज 
अफसरों के पाप्त मदद मांगने गये तो उन्होंने कहा कि पहले 
आप लोग अज्जी लिखकर लोगों से दस्तखत करा कर लाइये 
कि अंग्रज सरकार फिर से लोट कर आ जाय, तो हम 
आपको मदद कर सकते हैं । 


पंजाब के दंगों पर टोका करते हुए लंदन के मैनचेस्टर 
गाजियन ने लिखा था-- 


(१ ) इस तरह के हमले पहले की तेयारी और संगठन 
के बिना नहीं हो सकते । 


(२) पुलिप ने बहुत पहले से अंग्रज सरकार को इन 
दंगों की इत्तल्ा दे दी थी।अंग्र जों को अच्छी तरह मालूम 
था कि बाडण्डरी कमीशन का फेसला होने ही क्या होने 
वाला हे । 


(३ ) अभी तक हुकूमत की बागडोर हिन्दुस्तानियों के 
हाथों में नहीं, अंग्रेजों के ही द्वाथों में हे | हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान दोनों तरफ की फोजों का एक सुप्रीम कमाएडर 
अंग्रेज हे । दोनों तरफ की फोजों के अजल्ञग-अलग कमाण्डर 
इन-चीफ भी अंग्रेज हैं | इधर का गवनर-जनरल अंग्रज हे 
ओर उधर पच्छिमी पंजाब का गवनेर अंग्र ज है । 

५१० 
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(४) जिनके हाथों में मुल्क की असली बागडोर हे वे 
लोग चाहते तो इस उपद्रव को बन्द कर सकते थे। ( नया 
हिन्द, इलाहाबाद, सितम्बर, १६४७ ) । 


लेकिन अंग्रेज लोग तो हिन्दुस्तान छोड़ते-छोड़ते हमें 
अपनी आखिरी सोगात भेंट कर रहे थे । 


दूसरे नम्बर इन दंगों को उत्त जित करने वाले थे राजा 
महाराजा, नवाब और जमींदार लोग | एक तरफ सिख और 
हिन्दू महाराजाओं को हथियार बादे और दूसरी तरफ 
मुसलमान नवाब ओर जमींदारों ने मुसलमानों को । भरतपुर 
ओर अलवर के नरेशों ने अपने राज्यों में मेवों का कत्ले 
आम शुरू कर दिया ओर पश्चिमी संयुक्त-प्रान्त आदि इलाकों 
में हथियार बंटवाये | 


द्र-असल ये लोग हिन्दुस्तान के जाटों का नेठ्त्व 
कर रहे थे, और जा्िस्तान कायम कर दिल्ली के 
लाल क़िले पर अपना भंडा फहराने के स्वप्न देख रहे थे। 
अलवर ओर जयपुर के मुश्तरका फोजी दस्ते के कमांडर 
मेजर गोकुल रास ने अपनी तकरीर में साफ-साफ कहा था-- 


“१४ अगस्त तक हमें अपने घर को विच्छुओं से पाक 
करना है | इसके बाद हमें दिल्ली की तरफ माचे करना है। 
१५ अगस्त के बाद मुल्क की वही हाज्त हो जायगी जो 
अंग्रेजों के आने के पहले थी। सारे राजपूताने ने फेसला 
किया हे कि वह फिर ज्षत्रियों की आनबान कायम करेगा। 
लिहाजा लाल किले पर कब्जा करने के लिये कम्र कस कर 
तेयार हो जाओ ।” ( जनयुग, बम्बई, ७ सितंबर, १६४७ ) | 
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तीसरे नम्बर अपराधो थे मुप्तलिम लोग के नेशनल 
गाड़ स, राष्टीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य ओर अकाली दल 
के लोग । १३-१४ अगध्त को लाह्दोर स्टेशन से अपनी जान 
लेकर भागने वाले तोन चार दजार हिन्दुओं को नेशनल गाड़ू स 
के रंगरूटों ने पलक मारते-मारते मांत के घाट उतार दिया! 
इनका नारा था--मुसत्तिम हो तो लोग में हो, ओर लोगी 
दो तो हिन्दुओं को अपना कट्टर दुश्मन सममका। अकालियों 
की योजना थी कि पंजाब के केन्द्रीय सिख जिलों ओर सिख 
रियासतों का एक संघ स्थापित किया जाय जिप्तका मुख्य 
आधार पटियाला रियासत हो । हिन्दू महासभा और अकाली 
दल के सदस्य मिज्ञकर प्रचार करने लगे थे कि नेदृम्य सरकार 
ने न तो प।श्मो पंजाब में सिल्लों को रक्षा का, न पूर्वी पंजाव में 
मुसलमानां से बदला लेने को कोशिश को, इसलिये नेहरू को 
आंग सन्‌ के रास्ते भेजना चाहिये। हिन्दुस्तान को राजथानी 
दिल्ल। में प्रचार किया जाने लगा कि नेहरू, आजाद ओर रफी 
का राष्टराय सरकार से नकाल बाहर करा | दिल्ला के 'हिन्दू 
आउट-लुक' नामक पत्र के निम्न लिखित उद्धरण इसके 
साक्षी हं -- 

कांग्रेस ने सिखों के साथ धोखा किया है। यदि 
हिन्दुओं और सिखों को अपनी प्रतिष्ठा और अपना अस्तित्व 
कायम रखना हे तो उन्हें बतेधान नेतृत्व का उल्नट देना द्वोगा। 
( २३ »गस्त, १६४७ ) । 

जब तक गान्धी जी जिन्दा हें, जब तक॑ जवाहरलाल 
कांग्र ख के 'हीरो' हैँ, जब तक वल्लभ भाई पटेल इस संस्था के 
लोह-पुरुष हें, तब तक कांग्र स मुसलमानों की दििमायती ओर 
हिन्दूघाती बनी रहेगी ।? ( २६ अगस्त १६४७ )। 


१ए८ सम्प्रदायवाद 


“मोजूदा सरकार को निकाल बाहर करो । इसमें निकम्मे 
फूस के ब्ने आदमी भरे हुए हैं। उनके बदले हृढ़ हिन्दुओं 
ओर योग्य शासकों की सरकार बनेगी।' (£ सितम्बर, 
१६४७ )। 


इन हृढ़ हिन्दू और योग्य शासकों की नामावलि के नाम 
देखिये- नेपाल, नवानगर, ग्वालियर, पटियाला, अलवर, 
ओर भरतपुर के राजा-महाराजा तथा वीर सावरकर डॉ० 
अम्बेडकर, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी, एल० वी० भोपटकर 
सर सी० पी० रवामी ऐयर आदि। ( जनयुग, बम्बई, २६ 
अक्तूबर १६४७ ) | 


दर असल बात यह थी कि पंजाब हत्याकाण्ड के बाद 
पञ्ञाब से शरणाथियों झा ताँता लग गया था, ओर ये शर- 
णार्थी दिल्‍ली और उसके आसपास के पच्चछिमी संयुक्त प्रान्त 
के इलाकों में फेज्न रहे थ | शरणार्थी बड़ी ददं भरी कहानियाँ 
अपने साथ लेकर आये थे। घन-सम्पत्ति इनकी सब नष्ट हो 
गई थी, घर-बार इनके जलाकर खाक कर दिये गये थे, बीबी- 
बच्च। का इनके आत्तायी लोग भगाकर ले गये थे, या उनको 
बेरहसी के साथ कत्ल कर दिया था, उनके कुटुम्बिजनां को ध्मे- 
परिवत्त न करने के लिये बाध्य किया गया था तथा इनमें से 
बहुत से काफिलों के साथ आते-आते राध्ते में ही प्राण 
गेंबा चुके थ । 


राष्ट्रगविरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तियां ने इस परिस्थिति 
का पूरा-पूरा लाभ उठाने की कोशिश की, ओर शरणा्ियों 
की मदद करने के बहाने ये लोग उन्हें, बारूद को तरह इस्ते- 
माल कर देश में मार काट करने लगे | देखा जाय तो लाडे 
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समाउसण्ट बेटेन की योजना के प्रकाशित होने के बाद से ही ये 
ताकतें हिन्दू पद पादशाही! ओर '“हिन्दी-हिन्दू-हिन्दस्तान' 
के नारे लगाकर शुद्ध हिन्दू राज्य स्थापित कर हिन्दू सभ्यता 
ओर धंस्कृति के प्रचार करने को धुन में लग गये थे । 


युकतप्रान] के हिन्दू महा सभाइयों ने प्रान्तीय संत्रिभण्डल 
को तीन महीने के अन्दर सरकारी नोकरी ओर खासकर 
पुलिस विभाग में से मुसलमानों की संख्या कम करने को 
कहा था | इन लोगों ने कांग्र स को सभायें भंग करना आरंभ 
कर दिया था। उधर अहीर, जा८, गूजर और राजपूतों की 
एकता का नारा बुलन्द कर जाट मद्दासभा, ऋंत्रिय सम्मेलन 
ओर आल इन्डिया हिन्दू कन्वेन्शन के नाम से राजा-न्रद्या 
राजाआं की छूत्र-छाया में हिन्दुस्तान भर में हिन्दू राज्य 
स्थापित करने की योजनायें बनने लगीं थीं । 


हिन्दू राज्य की स्थापना के नशे में चूर होकर अखिल 
भारनवर्पीय हिन्दू महासभा के मंत्रो वी० जी० देशपराण्डे ने 
जो ज|नपुर की सभा में वक्तता दी थी, उसे छुनिये-- 


“जिन नेहरू को सीमा प्रान्त से मार खाकर भागना पड़ा 
था, उन्हांने बिहार के हिन्दुओं पर गोज्ञी बरसाई। ..जिस 
प्रकार नेहरू जी ने कद्दा था हि सन्‌ ४२ के गददारों को हम 
दंड देंगे, उल्ती प्रकार हम घापणा करते हैं कि नेहरू जी 
श्रीकृषण सिंह ( बिहार के प्रधान मंत्री) ठतथा उन 
लागों को जिन्होंने बिहार के बोर हिन्दुओं पर गोली चलाई 
है, हिन्दू राज्य स्थापित होने पर दड दिया जायगा।!' 
( सन्‍्मार्ग, २८ जुलाई )। 


१३७० सम्प्रदायवाद्‌ 


हिन्दू सभाइयों की माँगों पर जरा गौर कीजिये, जिनके 
पूरे न होने पर सत्याग्रह की धमकी दी गई थी-- 

(१) हिन्दुओं की जन संख्या के अनुसार सरकारी नोक- 
रियों तथा एसेंबलियों में उनका स्थान । 


(२ मुसलमानों की उनकी जनसंख्या के अनुपात से 
अधिक नोकरियाँ न दी जाॉँय | 

(३) हिन्दी राजभाषा हो | 

(४) गह-विभाग ओर पुलिस-विभाग किसी हिन्दू मंत्री 
के मातद्दत दों । 

(५) प्रान्त में सभी खास-खास पद्‌ दिन्दुओं को दिये 
जाँय | 

(६) होम-गाडे तथा दृथियार बन्द पुलिस में सिफ हिन्दू 
रकक्‍खे जॉय। 

(७) सरकारी कमचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
में शामिल होने की इजाज़त दी जाय । 

८) बाहर से आये हुए शरणाथियों को सरक्वार पूरी 
मदद करे। 

(६) सब हिन्दुओं को हथियार दिये जाँय और इदृथियारों 
को चक्नने की शिक्षा दी जाय | ( जनयुग, बम्बइईं, २७ जुलाई, 
१६४७ ) | 

'हिन्दू आउ2-लुक? में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उद्द श्य 
बताते हुये हिन्दू महासभा के मंत्री और बक्त पत्र के सम्पादक 
बी० जी० देश पाण्डे ने लिखा था-- 

(१) मौजूदा सरकार को निकाल बाहर करो । इसके मेम्बर 
कमजोर दिल हैं; उनकी जगह कट्टर हिन्दुओं को सरकार 
कायम करो । 


देश का बटवारा, भीषण रक्तपात १४१ 


(२) भारतीय संघ को हिन्दू राज्य घोषित करो । 

(३) पाकिस्तान से जंग छेड़ने की तेयारी करो । 

(४) सभा को फ़ोज में भरती होने का हुक्म दो, और 
हिन्दू नोजवानों को रण के लिए तैयार करो । 

(४) सभी मुसलमानों को विदेशी जासूस करार दो। 


(६ भारत में इसलाम को मानना गेर कानूनी करार दो। 
[ बही, २८ सितम्बर, १६४७ ] 


इस प्रकार धीरे-धीरे सम्प्रदायवाद का विप फेलता गया 
ओर बहुत से कांग्रेसी भी हिन्दू महासभाइयों के सुर में 
सुर मिलाते हुए कहने लगे कि मुसलमानों को ध्रकारी नौक- 
रियों से निकाल देना चाहिये और उनके नागरिक अधिकार 
छीन लेने चाहिये । 


मध्य-प्रान्त के प्रधान मंत्री पं” रविशंकर शुक्ल ने ११ 
मई को जो भरी सभा में ऐलान किया था उसे पढ़िये-- 


“व्रिटिश भारत के हिन्दू इलाके में ३ करोड़ मुसलमान 
होंगे। आखिर इनकी कया हालत होगी ? इनके साथ विदे- 
शियों के सप्तान बरताव किया जायगा | उन्हें कोई भी नाग- 
रिक अधिकार नहीं रहेंगे। आज उनकी शिक्षा के लिये जो 
सरकारी सहायता दी जा रही हे, वह बन्द कर दी जायेगी, 
ओर उन्हें अपनी शक्ति पर ही निभेर रहना पड़ेगा।? 
[ नव भारत, २० जून, १६४७ |। 

आगे चलकर शुत्रल्न जी ने मध्य-प्रान्तीय सरकार के 
मंत्री डाक्टर हसन को लच्यय करते हुए कहा कि उन्हें भी 
बधों छोड़कर पाकिस्तान की शसण लेनी पड़ेगी, तथा मुखल- 


१७० स्तम्प्रदायवाद्‌ 


मानों को हिन्दुस्तान में घामिक स्वतंत्रता दे भी दी गई तो 
उन्हें धारामभा या नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल्लेगा । 


महात्म। गांधी के कानों तक जब ये बातें पहुँचीं तो उन्हें 
बड़ा दुख हुआ उन्होंने प्राथना-सभा में भाषण देते हुए 
कहा-- 


“यदि यह समाचार सच है ओर यदि बात हंसी में भी 
कही गई है तो भी बहुत दुख पूर्ण है। भारतीय संघ के 
प्रत्येक मंत्रिमण्डज्ञ में मुसल्रिम मंत्रियों का उसी प्रकार 
स्वागत किया जायगा जेसा पहले होता था। हमें इसका 
विचार नहीं करना हे कि पाकिस्तान में क्‍या होता हे। भार - 
तीय सद्ठ के अतगगंत रहने वाले प्रान्तीय मुसलमान भाइयों 
के प्रति बिलकुल न्याय और सचाई का व्यवहार करेंगे। + 


पं० जवाहरलाल नेहरू को जब पता चला कि उनके 
कुछ साथी कायकत्ता भी हिन्दू सभाइयों जेसी बातें करने 
लगे हैं तो उन्होंने १२ अगस्त को लखनऊ की युकतप्रान्त 
के कांग्र स नेताओं की सभा में बोलते हुए कहा था-- 


मुझे अंग्रे जों का डर नहीं, जिन्दगी भर मे उनसे लड़ता 
आया हूँ | मुफे राजाओं का डर नहीं, वे भी दो चार दिन में 
ठीक हो जायेंगे।न मुझे डर मुसलिम लीग का है। लोग 
कहते हैं, पाकिस्तान हम पर हमला करेगा। यह सोचना 


-+ इस संबंध में डा० इसन ने श्रभी एक विध्वत बयान प्रकाशित 
किया है, जितका सार टाइम्त श्रॉक इंडिया ३० मां, १६४६ में 
छापा है । 
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बिल्कुल ग़लत है। भारत पर हमला फरने का पाकिश्तान के 
नेताओं का न तो इरादा हे और न वे ऐसा कर ही सकते हैं । 
मुझे तो डर है उस दुश्मन का जे। हमारे अपने घर के अन्दर 
पैदा हो रहा है । वास्तव में बाहर के दुश्मन से कभी इतना 
डर नहीं हं।ता >तना घर के अन्द्र के दुश्मन से । 


आ।गे चल कर उन्होंने कहा-- 


मुझे बड़ा आश्चय होता है जब में अपने कुछ पुराने 
साथियों को यह कहते सुनता हूँ कि पाकिस्तान के अलग हो 
जाने के वाद अब्र बाकी देश में हिन्दू राज्य होना चाहिये ' 
हिन्दू राज्य की आज बात करना मूखेता नहीं तो क्या है । 
आज की दुनिया यें कोई धार्मिक राज्य नहीं बन सकता, 
बनना संभव ही नहीं हे-पाकि'नतान में भी नहीं ।' 


दर-अपतल हिन्दू-मुसलिम एकता के अग्रदूत महात्मा गांधी 
ने अपनी जान को खतरे में डालकर नोआखाली में अल्प 
संख्यक हिन्दुओं की रक्षा के लिये ओर कल्ञकत्त में अल्प 
सख्यक मुसलमानों की रक्षा के लिये घर-घर प्रम और 
शान्ति का उपदेश दिया था। नोआखाली में दुष्ट लोगों ने 
उनके ऊपर हमले भी किये लेकिन वे कभी अपने निश्चय से 
विचलित न हुए। अपनी।रढ़ता से उन्होंने बतला दिया था कि 
किस प्रकार अल्प स ख्यकों के हृदय में हिमम्त अं।ःर विश्वास 
तथा साम्प्रदायिक लोगों के दिलों में पश्चाताप को भावना 
पैदा की जा सकती है । 


लेकिन कलकत्त में अपने अनशन द्वारा शांति स्थापित 
करके गांधी जी जब ६ सितम्बर को दिल्ली पहुँचे ओर उन्हें 


२५७ सम्प्रदायवाद 


मालूम हुआ कि दिलल्‍ज्ञी में भयानक दंगा हो गया है तो उनके 
दुख की सीमा न रही । इस सम्बंध में गांधी जी ने कहा है-- 


“जब ६ सितम्बर को में कलकत्त से दिल्ली आया था, 
तब में पश्चिम पंजाब जा रहा था। मगर वहाँ जाना नसीब 
में नहीं था। खूबसूरत रौनक से भरी दिल्ली उस दिन मुर्दा के 
शहरों के समान दिखती थी। ज्योंही में टेन से उतरा, मेंने 
देखा कि हरेक फे चेहरे पर उदासी थी, सरदार जो हमेशा 
हँसी-मजाक करके खुश रहते हैँ वे भी उदासी से बचे नहीं थे । 
मुझे उस समय इसका कारण मालूम नहीं था। वे स्टेशन पर 
मुझे लेने के लिये आये हुए थे। उन्होंने सब से पहली खबर 
मुझे यह दी कि यूनियन की राजधानी में झगड़ा फूट निकला 
है । में फोरन समझ गया कि मुझे दिल्‍ली में 'करना या मरना 
होगा ।! 


१४ अगस्त के बाद अखिल भारतीय कांग्रंस कमेटी की 
पहली बेठक में गांधी जी ने बड़ी अन्तर्वेदना के साथ 
कहा था-- 


आप वाहें तो मेरी बात न मानें ओर में जानता हूँ, 
आप नहीं मानेंंगे। सगर में आपसे कहता हूँ कि यह जो 
मुसलमानों को पाँचवे दस्ते वाले ओर गद्दार कहा जाता है, 
यह सब बिलकुल्न गलत हैँ | अब मुझे धोखा नहीं दिया जा 
सकता | मेंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है ओर में 
सब कुछ जानता हूँ । एक तरफ तो आप मुसलमानों का यहाँ 
रहना नामुमकिन बनाये दे रहे हैं ओर दूसरी तरफ कद्दते 
हैं मुसलमानों को छोड़कर नहीं जाना चाहिये। बताइये, 
डाक्टर किचलू को में कहाँ जाने को कहूँ ?? 
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गांधी जी ने कितनी बार अपनी प्राथना खभाओं में भाषण 
देते हुए हिन्दू और सिर्खों से कहा कि जो मुसलमान अपने 
घर छोड़कर चले गये हैं उनको वापिस बुलाना चाहिये, 
इसी से शरणार्थियों की समस्या हल हो सकती है, ओर 
इसी से भारत तथा दिल्‍ली शहर की बरबादी और वेइज्जती 
से रक्षा हो सकती है। गांधी जी यद्द भी कहते थे कि करोढ़ों 
हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों को एक इलाके से दूसरे 
इलाके में भेजने की बात सोचना ही गलत है | इसके विप- 
रीत यदि हमने आबादी की अदला-बदली करने से इन्कार 
करने का सही क्रदम उठाया तो हम उस बुराई को दूर कर 
सकेंगे जो पाकिस्तान से हुई है । 


कांग्रेस को लक्ष्य करते हुये उन्होंने कद्दा-कांग्र स के 

लिये ऐसी आजादी का कोई महत्व नहीं जिसमें जाति या 
रु 

धम के भेद को भूलकर सब के साथ बराबरी का बरताव न 
किया जाय ( दिल्‍ली डायरो, प्रू० १७३ )। 

हिन्दू और सिखों को सावधान करते हुए उन्होंने 
कहा था-- 

'में हिन्दुओं ओर सिखों को चेतावनी देता हूँ कि मारने, 
लूटने और आग लगाने के कार्मों से वे अपने द्वी धमो का 
नाश कर रहे हैं ।? 


“ग्रागे आनेवाली पीढ़ियों को अपने बारे में यह कहने 
का मोका न दीजिये कि आपने आजादी की मीठी रोटी खो 
दी क्‍योंकि आप उसे न पचा सके | याद रखिये कि आपने 
इस पागलपन को +न्द न किया तो दुनिया की नजरों में 
हिन्दुस्तान को कोइ कदर नहीं रह जायेगी ॥ 
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लेकिन दुरभाग्यवश अब गाँधी जी के उपदेश उपेक्षा की 
दृष्टि से देखे जाने लगे थे । 


ऐसी परिस्थिति में लाचार होकर गांधी जी ने उपवास 
करने का दृढ़ निश्चय किया | १३ जनवरी को उपवास आरम्भ 
करने के पद्दले गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था-- 


मुझे आप लोग शान्ति से मरने दें | यद्द म्र॒त्यु मेरे लिये 
यशस्त्री मृत्यु होगा। में नद्ीं चाहता कि में एक असहाय 
मनुष्य की तरह हिन्दुश्तान, हिन्दू धर्म, सिख धर्म और इस- 
लाम को अपनी आँखों से नष्ट होते हुए देखता रहूँ। तथा 
यदि पार्किध्तान अपने से अन्य धमंवालों की समानता, तथा 
उनकी जिन्दगी ओर धन सम्पत्ति की रक्षा का विश्वास नहीं 
दिलाता हे, ओर हिन्दुस्तान उसकी नकल करने को तैयार हे 
ता यद्‌ विनाश अवश्यंभावी है।( टाइम्स आफ इन्डिया, 
बम्बई, १३ जनवरी, १६४८ )' 


उपवास भंग करने की गांधी ज्ञी ने निम्नलिखित शर्ते 
पेश की थीं-- 

१--दिल्ली की ११७ मसजिदां को जो अपवित्र कर दिया 
गया है, उन्हें मुसलमानों को लोटा दिया जाय । 

२--मुसलमा तों का बहिष्कार न किया जाय | 

३- मुसलमानों की हिफ्राज़त के लिये उन्हें यकीन 
दिलाया जाय । 


४-पाकिस्त।न॒ गये हुए मुसलमान यदि दिल्ली वापस 
आना चाहें तो उनके घर आदि उन्हें लोटा दिये जाँय । 


४--उनके इलाकों को ओर न छीना जाय । 
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६--मुसलमान लोग हिन्दुश्तान में चाहे जहाँ निर्भय 
होकर घूम सके | 


७५--ख्वाजा बख्तियार काज़ी का मेला हमेशा की तरह 
लगे और उसमें मुसलमानों की हिफ़ाजत की जाय। 


इधर गांधी जी ने देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिये 
प्राणों की बाजी लगा रक्खी थी उधर कुछ शरणार्थी लोग 
नारे लगा कर चिल्लाते थे # गाँधी को मर जाने दो । 


इतना ही नहीं कुछ देश-द्रोहियों ने उक्त सात शतों को सात 
फीलें मानकर उनपर भारत माता, भारतीय संस्कृति और दिन्दू 
भावनाओं का एक चित्र बनाकर लटकाया, ओर गाँधी जी को 
उस चित्र को अपने पैरों से रॉइने और कुचलते हुए दिखाकर 
मोलाना आजाद को ठट्ठा लगाते हुए चित्रित किया | ये करतूतें 
ओर किसी की नहीं सघवाज्ञों की थीं और इस प्रकार का 
काटू न लखनऊ से प्रकाशित संघ के पाँच जन्म में' प्रकाशित 
हुआ था। 


गाँधी जी के ७६ वर्ष की वृद्धावस्था के उपवास से देशभर 
में हलचल मच गई ओर सवत्र चिन्ता की लहर दोड़ गई। 
दिल्ली में छोटे-बड़े सब लोग एकत्रित हुए ओर हिन्दुओं, 
मुसलमानों और सिखों के प्रतिनिधियाँ ने जब शहर में शान्ति 
रक्षा स्थापित रखने का विश्वास दिलाया तो १८ जनवरी को 
गाँधी जो ने उपवास तोड़ दिया । 


लेकिन उसके बाद जो घटनायें धटीं उनसे मालूम होता हे 
कि यह शांति मरघट की शांति थी, ओर देश का साम्प्रदायिक 


श्ध्८ सम्म्रदायवार्‌ 


वातावरण इतना दूषित हो चुका था कि उसकी दम घोटू दुर्गन्ध 
सवत्र फेल रही थी । 


२१ जनवरी को शाम को ५॥बजे गाँधी जी की प्रार्थना 
सभा में अचानक एक बम फटा। मदनलाल नाम का 
एक पंजाब का शरणार्थी नव-युवक पकड़ लिया गया, जिसके 
पास से एक दस्ती-बम भी बरामद हुआ । उसके तीन चार 
साथी पास में खड़ी हुईं मोटर में बैठकर भाग गये | 

दिल्ली में स्थापित शांति कमेटियों को ओर दिल्ली की 
केन्द्रीय सरकार को यह खुला चेलंज था ! 


सरदार पटेल ओर पं०जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि यह 
किसी पागल शरणार्थी का काम है। किसी ने कहा कि बम 
सिफ ग! घी जी की सभा में गड़बड़ी पेदा करने के लिये फेंका 
गया है। कुछ लोग शायद सम्कते थे कि गॉधी जी अमर हें, 
इसलिये उनका क्रोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस 
बात पर गोर नहीं किया गया कि बस फेंकने वाले के पास 
एक दस्ती बम वरामद हुआ था ओर उसके साथी वहां से 
भाग निकले थे । 

भमदनलाल के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद उसके 
बयान भ्राप्त हो जाने पर भो केन्द्रीय खुक़रिया विभाग ओर 
भारत सरकार षड़यंत्र का पता न लगा सको | दिल्ली में बच्च 
फटने के अगले रोज २१ जनवरी, १६४८ को बम्बइ सरकार 
का इन पक्तियों के लेखक द्वारा इसकी सूचत्रा मिल चुकी थी 
कि बम फेंकने वाला कोई पागल आदमी नहीं, इस बम के 
पीछे गाँधी जी की हत्या का बड़ा भारी षड्यन्त्र हे ! ( देखिये 
जाग्रय॒ साहित्य मंदिर, कमच्छा, बनारस द्वारा प्रकाशित 
लेखक की “बापू को न बचा सका नामक पुस्तक )। 
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गाँधी जी की दृत्या के तीन दिन पहले दिल्‍ली में हिन्दू 
सभा की एक आम सभा में 'मदनलाल बीर जिन्दाबाद' और 
'भहात्मा गाँधी मुदांबाद! के नारे लगाये राये थे ! कुछ दिन 
पहले दिल्‍ली में सम्प्रदाय बादियों द्वारा पर्च बाँटे गये थे 
जिनमें गॉधी जी को मुसलमान, गद्दार, गुण्डा ओर इस युग 
का रावण कहकर हिन्दुओं और सिखों से अपील की गई थी 
कि इस बे इस युग के रावण ( गाँधी ) का बध करके विजया- 
दशमी का त्योहार मनाया जाय ! 


३० जनवरी की शाम को फिर प्राथना-सभा भरनेवाली 
थी। गाँधी जी अपना अन्तिम प्रवचन करने अआये थे । हत्यारा 
भी दशकों की पंक्ति में खड़ा था। मोका पाते ही उसने 
जेब में से पिस्तोल निकाल कर उनकी छाती को छल्लनी 
कर डाला । 


बापू की यह लीला समाप्त हो गई ! आकाश का तारा टूट 
कर जमीन पर गिर पड़ा। साम्प्रदायिक एकता और आज़ादी 
का सच्चा पुजारी ऊच-नीच, ब्राह्मण अब्राह्मण, छूत अछूत और 
हिन्दू मुसलमान के संकुचित भेदों से पूर्ण इस देश की भूमि 
को तिलाञलि देकर चल बसा । 

यह था सम्प्रदायवाद का घर अभिशाप ? 

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिभाषण में 
कहा हम गुनहगार हैं, जो गान्धी जी की, अपनी श्रेष्ठतम 
निधि की, रक्षा नहीं कर सके। पहले हमने उनकी आत्मा 


को कुचल जाने दिया, ओर अन्त में उनका शरीर भी, हमारे 
देखते-देखते चलनी हो गया !!! 


न्‍अिललपमम+ पालक मनन» ण्णम+.. स्‍िसफरनामदिक: 


अध्याय आठवाँ 
अछूतों की समस्या 


हिन्दू-भुसलमानों की समस्या की तरह भारत की दूसरी 
जटिल समस्या रही है छूत-अछूनों की समस्या |... 


अंग्र ज़ सरकार ने कांग्र स के राष्ट्रीय आन्दोलन को कम- 
जोए करने के लिये निवाचन-क्ेत्रों की बढ़ती हुईं सूची में 
अछूतों का नाम सम्मिलित कर उनके लिये भी अल्लग निवरो- 
चन का प्ररताव रक्खा था, लेकिन महात्मा गाँधी ने अपने 
प्राणों की बाजी लगाकर सरकार का ऐसा करने से रोक दिया । 


१६३१ में लंदन फी गोलम्ेज़ परिपद में गाँधी जी ने स्पष्ट 
कह दिया था कि अस्प॒श्यां के प्रथक जाति के रूप में वर्गी- 
करण किए जाने के वे विलकुल्ल विरुद्ध 8। लेकिन फिर भी 
जब ४७ अगस्त, १६३२ को भारत-मन्त्री *मज़ मेकडोनल्ड 
ने '+म्प्रदायिक नि य' की घापणा करते हुए दलित जातियों 
को प्ुयक निबाचन के अधिकार के साथ साधारण निर्वाचन में 
भी उम्मीदवारी करने ओर दुहरे बोः हासिल करने का अधि- 
करार दिया तो २० सितम्वर से ग।शी जी ने आमरण अनशन 
का त्रत लिया। इससे देशभर में इलचल मच गई, और 
उपबास के पाँचवें दिन अछूत नेताओं ने दलित जातियों के 
प्रथक निवाचन के अधिकार को त्याग कर साधारण हिन्दू 


अछू | को समस्या १६१ 


निवांचन से सन्‍्तोष कर लिय,। इसी को 'पूना सममोता, 
कहा जाता है।' 


सन्‌ १६३३ में गॉघी जी ने दूसरा अनशन किया जिसका 
प्रयोजन था, अपने सहयोगियों की आत्मशुद्धि तथा देश- 
वासियों के हृदय-परिवतंन द्वारा हरिजनों का उद्धार करना। 


गान्धो जी को मृत्यु के बाद १ फरवरी, १६४८ के हरिजन 
में जो उनका अन्तिम लेख प्रकाशित हुआ है उसमें भी गान्घी 
जा ने कहां है कि ट्ृश्टी मंदिरों के अधिकारी नहीं ओर उन्हें 
मंदिरों की घन-सम्पत्ति का भी अधिकार नहीं, क्‍योंकि मंदिर 
सावजनिक उपयोग के लिये बने हैं। अतएवं हरिजनों को 
स्वामा नारायण ओर जेन मंदिरों में जाने की छूट मिलनी 
चाहिये | 


लेकिन 4श्न है। सकता है कि क्‍या सन्दिर-प्रवेश से 
हरिजनों की समप्या हल हो सकेगी । 


लड़ीपा की ससाफकिरी करते समय गान्धघी जी ने किसी 
हरिजन का जिक्र करते हुए लिखा है-- 


'एक सेलो लंगोटा पहने जमीन पर से तिनक्रा उठाकर 
उसने मु हद में ले लिया, मेरे सामने साष्टाड़्' लेट गया, फिर 
उठकर प्रशाध् किया। तिनका निकाल कर बालों में रख 
लिया ओर जाने लगा। मेंने पूछा-'मुह में तिनका क्‍यों 
“<दुबा लिया था ?' “आपका आदर करने के लिये ।' मेंने कहा-- 
कुछ दांगे ?” बेचारा पैसे के लिये कमर टटोलने लगा। मेंने 
क्रह्य- पेसा नहीं माँगता हूँ ।' मेंने पूछ लिया था कि बह 
शराब पीता है, मुरदार मॉस खाता है। मेंने कहा--'में 

११ 
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माँगता हँ--(किसी के सामने तिनका मुह में न लोगे, शराब 
छोड़ दोगे, मॉस त्याग दोगे |? ( मंदिर-प्रवेश और अस्पृश्यता - 
निवारण, प्र० र८ ) 


स्वामी श्रद्धानन्द जी कहा करते थे कि यदि प्रत्येक हिन्दू 
अपने घर में एक-एक हरिजन रख ले तो अछूतों की समग्या 
हल हो सकती हे । एक लेखक ने लिखा है कि आज यदि 
देश के शहरों से पाखाने की वतंमान प्रथा उठा दी जाय 
ओर भंगियों को शिल्प, साहित्य, कला के काम सिखाये 
जॉय और किसी भंगी की आवश्यकता न रहे तो अछूतों 
का उद्धार हो खकता है अन्यथा नहीं | 


लेकिन न दरिजनों को घर में रखने से उनकी समस्या 
हल दवा सकती हे, न पाखाने की वतंमान प्रथा उठा देने से, 
न केवल शराब ओर मॉँस का त्याग कर देने से,न उन्हें 
“ग नमो शिवाय? का दीक्षा मंत्र देने से ओर न उन्हें भग- 
वान की सन्‍्तान हं।ने का दावा स्वीकृत करने से । 


उनकी समस्या तो उनकी आशथिक ओर राजनीतिक मयादा 
ऊंची करने से ही इल हा सकती है । 'पहले साल्न सें कसाई 
था, दूसरे साल शेख हुआ, और यदि इस साल्न गल्ले का 
दाम चढ़ा तो में सेय्यद हा जाऊंगा--इस उक्ति से इसका 
बहुत सुन्दर ढंग से सम्रथन द्वोता हे । 


डॉक्टर महेन्द्र सह ने अपनी दलित जातियाँ' ( डिप्रस्ड 
क्लासज़ , नामक पुस्तक में बतलाया हें कि बिहार के खेतों 
में काम करने वाले मजदूरों को ४ पैसे रोज के हिसाब से 
१४॥।>-) सालाना आमदनी होती है । अगर एक घर में काम 
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करने वाले स्त्री ओर पुरुष द। आदमी हों तो एक कुटुम्ब की 
ओसत आमदनी कुल २६।॥) द्ोता है । यह आमदना अधिक 
से अधिक सममरी चाहिये। कामिया को कुल आमदनी तो 
२२) साल ही पड़ती है। ऐसी द्वालत में दलित जातियाँ केवल 
अपने श्रम के ऊपर निभर रहता हुई अढ़ाई तोन आने सेर की 
कोंदों आर जान्हर। खाकर कैसे जिन्दा रद्द सकती हैं ? 


इसी तरह गाँवों के धोबियों को फिपतानों से ? साल में 
कुल ३० सेर फी हल अनाज मिजता है | भगियां का फसल 
के वक्त प्तिफ १०-१५ सेर अन/ःज मिल जाता है। जो लोग खेती 
नहीं करते उनके यहां से उन्हें फ्री घर एक रोटा मिलता है। 
कहीं रोटी के लिवाय २) साल ओर मिल जाते हैं | शहरों में 
भी इन लागां की हालत अच्द्री नदां, इसालिये इन्हें इृड़वाल 
करने के लिये बाध्य हाना पड़ता है । 


बेगार की तो कुछ पूछिय मत। पूर्वी हिमालय 
प्रदेश में बगार करने वाला का १ आना प्रतिदिन 
दिया जाता है, जबकि प्रजदूरी का बाजार-भाव 
दा-अड्ाइ आने रहता है | बढदुत ला जगह मजदूरों का १ 
साल में ४८ दिन बेगार करना पड़ती है, तथा जमोंदार 
का दरसाल १. सेर घा ओर २-३ सन गेह़ें का भूसा ( १ रुयया 
मन ) देना पड़ता है । पंजाब में बेगारो का मतलब दी चभक्‍ार 
सममा जाता हे, ओर उसे जमीदार का बदुत-सा काप्र मु हत 
करना पड़ता है। इन ल्ागां के घर शामज्ञात ज़प्तीन में बने 
होत हैं इसलिये ४रों पर उनका कोइ आधकार नहीं रहता, 
ओर ज़मींदार रिआया से चाहे जब बेगार करा सकता दे । 


कुछ रियासतों में सन्‌ १६११ से क्षेकर अब्र तक काश्तकारों 
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से रुपये में तीन आने दिल्‍ली दरबार के न|म से नज़राना वसूल 
किया जाता है | बहुत-सी जगह लड़का पेदा होने पर, ओर 
सगाई या विवाद्द के समय उन्हें ज़मींदारों को नज़राना देना 
पड़ता है। कहीं तो यदि काश्वकार की औरत भाग जाय या 
अपना झगड़ा निबटाने के लिये उसे ज़मीदार के पास जाना 
पड़े, तो ज़मींदार को टैक्‍स भरना पड़ता है । 


सदियों पहले गुलामी की प्रथा कानूनन बन्द हो जाने पर 
भी हिन्दुस्तान में यह प्रथा अभी तक मौजूद है | विवाह आदि 
के प्रसंग पर ज़मींदार से साघारण कज लेने के कारण दलित 
या आदीम जातियों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तक ज़मींदार के 
गुलाम बन जाते हैं, ओर वे अपने कष्टों फे मनिगारण के लिए 
जमीदार के ऊपर अदालत में कोई दावा तक दायर नहीं कर 
सकते ! बहुत से स्थानों में तो ये गुलाम बेचे-खरीदे 
जाते हैं, अर उनकी क़्रीमत होती है उतना कर्ज जितना 
उन्होंने ज़भींदार से लिया था। 


मध्म7५श में एक हरवाहा और उसकी आरत की फ्ीमत 
होती ४ %व ६५०) से ८०) तक ! छोटा सागपुर भ॑ ऋषि संबंधी 
गुलानी की “भा क़ानून से बन्द कर दी गई है, लेन व्यवहार 
में उसका उपयोग नहीं होता। पौप संक्रांति के दिन ज़र्मी- 
दार ओर संतिहरों में मु ह-जबानी वादे होते हैं ओर मजदूर 
जर्मीदारों की हाजिरी बजाते हुए हब्शी जाति के गुलामों 
जैसा जीवन बिताने के लिए बाध्य किये जाते हैं । 


व्याज तो कोटिल्य के जमाने से ही दल्तित जातियाँ अन्य 

जातियीं की अपेक्षा अधिक देती आइ हैँ। आश्यय नहीं कि 
द्‌ः हि ९ के 

कज के भार से दबाये दलित जातियां समाज्ञ में बराबरी का 
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स्थान प्राप्त नहीं कर सकी | संयुक्तप्रान्त ओर बिहार में दो पैसे 
रुपया साहवार याती ३३३ फ़ीसदोी सालाना व्याज्ञ लेने का 
आम दसस्‍्तूर हे । कदीं तो महाजन लोग एकन्नी रुपया वसूल 
करते हैं । किस्तों में दर मद्दीने १) के द्वि्लाबइसे ८) के १२) 
देने पड़ते देँ ! काबुली लोग हर मद्दीने ३) के हिसाब मे ६॥।) 
की जगह १५) वसूल करते हैँ । यद्यपि रुक्‍्के में १०) रुपये 
लिखे जाते हैं, ओर ॥|) रुकका लिखाई के पहले ही काट लिये 
जाते हैं। इससे दज्षित वग के शांपण का सहज हो अनुमान 
किया ज। सकता दे कि एक बार ७पर्नोी आर्थिक स्त्रतंत्रा खा 
देने पर थद्दव वग किपत अकार सामाजिक विपव्रा का शिकार 
बनता चला! गया । 


दुलित वर्ग को सामाजिक अपमानता को दूर करने के 
लिये सम्नय समय पर समाज-शुवारकां ने आवाज उठाई तथा 
कानून आदि पास करके उनके पद को ऊंचा उठाने को काशिश 
की गई लेकिन किसी निश्चित याजना के अभाव के कारण 
काई सफलता नहां मिली । 


उदाठरणु के लिये उन १६४० में जाति-अबाग्यवा निवारण 
कानून ( पास्ट डिसरबिलिटोज रिमूत्रत्न एक्ट ) पास छिया 
गया थि।.. ससुयार घमयाजातवि-पर बतत कहते ८ रु यिवा 
दी गई । सत्‌ ८८५२ में विशेष जाह कानून पास फिप्रा गया 
जिसे -|ु (२ हाई भी पुरुष अपने से सिन्न जाति या वर्ना- 
बलंब। प्र हू जाथ जितराह कर सकता था, बशतेकि दावों 
इस बाव का घोवणा करें कि वे रिती भा ज्ञाति या धम को 
नहीं मा । ६: हे चलकर सन्‌ १६२३ में उक्त कानूत में सुधार 
किये स॥ आर बन था जाति परित्याग करते को जरूरत नहीं। 
रद्द गई । 
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पहले अछूत बगे के लड़कों को सरकारी 'कूलों में भरती 
नहीं किया जाता था। सन १८६४८ में बम्बड़े सरकार ने जाहिर 
किया कि रकूलों में अछूतों को भरती न करने पर स्कूलों 
की सहायता बन्द कर दी जायेगी | लेकिन इससे कुछ 
न हुआ ! अछूतों के लड़कों को ग्कृल के बरामने में बेठा कर 
पढ़ाया जाने क्गा । इस पर १६६३ में एक जिज्ञप्ति प्रकाशित 
की गई | आखिर १६२५ में मद्रार धारासभा में एक बिल पा 
किया गया कि सावजनिक दफ्तर, स्कूल आदि में अछूत लोग 
प्रवेश कर सकते हैं और कुए, तालाब आदि से बिना किसी 
रोक टोक के पानी भर सकते हूँ । 


लेकिन जन-गणना क॑ रिर्पोट से मालूम होता है कि अप्पृ- 
श्यता निवारण के कानुन एस होने के ७० बप बाद भी मद्रास 
सूबे के ८,१४७ स्कूलों में से कुज्न ६०६ स्कूलों में अछूत बिद्या- 
थिरया को प्रवेश मिल सका ! 


साम्ण्सा गांधी दे हज्जिनों के शड्ार के लिय सागीरथ 
प्रयत्न करने पर भी हरिजना की समस्या हल न हा सकी। 
१० दिसग्बर १६४७ को शिमला पहाड़ की किसो देवी रिया- 
सत से ऋपनी अवस्था का वन कर ते हुए जा धरिजनों ने 
पत्र लिखा था बह दरिज्नन सबक में ५ काशित हुआ है-- 


जब किसी ऊची जात के किशी हिन्दू का ढोइई डंगर 
मर जाता है तो डंगर का »लिक खुद उसे छूने में छू मानता 
है, ओर हरिजनों को जबद॑रती उसे ले जाकर गाड़ना पड़ता है 


२. कोई ब्राह्मण किप्ती दरिजन फे यहां सत्यनारायण की 
कथा कहने या कोई यज्ञ कराने नहीं जाता। 
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३. किसी ऊची जाति के लिये किसी हरिजन की लड़की 
या ल्री को ज़बद॒ स्तं ले जाना कोई जुम नहीं सममा जाता 


४. कोई हरिजन हिन्दू रीके पे कन्‍्यादान करके अपनी 
लड़की की शादों नहीं ऋर सकता |! 


४. पत्रकारी अफ़परों के दोरे के तक्त दूध, लकड़ी, घास 
ओर हर तरह की वेगार हरिजनों से ली जाती है; ऊँची जाति 
वालों से ये चीज नहीं ला जातीं | इन चीज़ों की कीमत अगर 
कोइ अफपर देता भी है तो बह नम्बरदार व रह ले लेते हैं, 
हरिजनों को नहीं मिलती | 

६. ज़मीन का मालगुज़ारी जो ऊँचो जात वालों से ल्ी 
जातो है; उतनी ही ज़मोन की मालगुज़ारी हरिजरनां से उसकी 
दुगुनीं ओर तिगुनी ढी जाती है। इस पर भी हरिजरनों को 
जमीन का मोरूसी हकदार नहीं माना जाता । 


७, जे हश्जित उसतरह के अत्यायारों पर एवराज करते 
हैं उनपर भूठे भुकदमें चलाये जाते हैँ । 


ये रियाक्षतां के पत्तासंडलों में ऊंची जात व! ले लोग हरि- 
जनों को प्रजामण्डज्ञ के मेम्बग नहीं बनने दते और अगर 
बनने भी दते हैं नो उन्हें चुनाव वगैरह में बराबरी के हक, 
नहीं दते । ( नया हिन्द, अल, १६५४८ ) | 


अभी कुछ वर्ष पहले फ्री बात है कि इन्दोर रियासत के 
१४ गांव के हिन्दुओं ने वहाँ के अस्प्रश्यों की निम्नलिखित 
आज्ञाओं का पालन करने को का था, अन्यथा गाँव छोड़ कर 
ले जाने की धमकी दी जाती थी-- 
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१--कोई पुरुष सुनहरी किनारी की पगड़ी न|लगाये; रंगीन 
किनार की धोती न पहने । 


२--किसी भी हिन्दू के मर जाने पर उसके रिश्तेदारों को 
खबर दे, भले द्वी वह दूर क्‍यों न रहता हो । 


३-६िन्दुओं के शादी विवाद्द में बाजा बजावें | 


४--अछूता की ओररतें,सोने-चॉदी,के गहने तथा फेन्सी 
लेहगा ओर जाकट न पहनें | 


४- हिन्दू औरतों के प्रसूति के समय वे दाई काम न करें | 


६--अछूतों को चाहिये कि वे विना वेतन हिन्दुओं के यहां 
नोकरी करें, आर जा उन्हें खुश होकर दे दिया जाय उसे 
स्वीकार करलें ! ( डॉ. अम्वेड३ र, 'ऐनिहिलेशन ऑफ कास्ट' ) 


दक्षिण में तो अस्पृरयों के छिये बहुत कड़े नियम हैं। 
कुछ जातियों के ग्राम या नगर में प्रवेश करने पर समूचा ग्राम 
अपवित्र हो जाता हे। विलयूर में गांव के बाहर एक पत्थर 
लगा रहता हे जिसके आगे नयडि जाति के लोग नहीं ज्ञा 
| सकते । यह स्थान हिन्दुओं के घर से करीब ३ फलांग होता 
है। इसी प्रकार एरनादन जाति के आदमी को गांव में ४०० 
गज़ की दूरी पर ओर उच्चबर्ण के लोगों ५ १०० गज को दूरी 
पर आने की मनाई है | ( जे० एच० हटन-कास्ट इन इंडिया. 
प्रृ० ७० | ओ' मैले ने अपनी मोडन इन्डिया एण्ड दी वैष्ट' 
नाम क। पुश्तक में लिखा है कि मद्रास सूबे में तिन्नेवेज्ी स्थान 
की कुछ अध्युश्य जातिया कभी दिन में इपलिये बाहर नहीं 
आती कि कही ऊंची जातिवाले उनके दशंन से अपवित्र न दो 
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जाय । १६३१ की जन-गणना के समय जब उन लोगों को 
बहुत सममा बुकाकर घर के बाहर किया गया तो वे डर के 
मारे कर-५२ कॉप रहे थे। प्रू० ३७2 फुटनोट ) । 


हिन्दुध्तान में ऐसी भी जगह है जहाँ ब्राह्मण को 
देखकर शूद्र जाति के लोग डर के मारे कूद कर 
गड्डे में छिप जाते हैं, जहां स्कूल का अध्यापक दलित 
जाति के विद्याथियों से छू जाने के भय से उसे लुई! से मारने 
की बज्ञाय (ट्री के ढेनों से मारता है, आर जहां ब्राह्मण 
डाक्टर शूटर जाति के लोगों की नाड़ी की परीक्षा करते समय 
उसपर रेशती पढ़ी बांध लेता है ! मालूम होता है कि शूद्रों 
के घर के देवा-देवता भी अछूत होते हैं ओर इसीलिये ब्राह्मण 
लोग उन्हें नमस्कार नहीं करते ! (जे० एन० भराचाये, हिन्द 
काम्ट्ल एशएड सक्ट्रस प्र १६-०० ) बंगाल के श्रधृश्य शूद्रों 
के ग्नान करने से ता गंगा का जल्न हो अपवित्र ह| जाता है। 


अपने आप को सबदाह्यर्णा में अधिक पवित्र ओर आचारों 
मानने वाल दक्षिण के नम्बूडा ब्राह्मणां के विषय में प्रसिद्ध हे 
कि वे नायर स्त्रियों की साथ ससार करते हें, पर उनके हाथ 
का स्पश किया हुआ अन्न-जल ग्रहण नहीं करते। व प्रात 
काल २६, - “रे शुद्ध < जाते हैं, और दिन में उनका स्पशे 
नहीं। १७ । अम्बूद्री त्राह्य/ जब किसी ऐएर या ऐपंगर के 
बरतन »भ अपन वरतन से जश आई तरल पदाथे डालते हैं 
ता छू ७ भय से घार बांघकर नहां डालता, इसे कहा जाता 
है धार मर कुग | 


ब्राद्म| चादि ऊची जातियों के आतंक से यह सप्श्या रप्श्य 
की भावना निम्नत्तर जातियों में भी दाखिज्न हो गया | उदाहरण 
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के लिये, पुलयन जाति के किप्ठी आदमी को यदि कोई पारिया 
छू दे तो, पुलयन पांच बार स्नान करके और उंगली से रक्त 
निकाल देने के बाद शुद्ध होता है। जेसे ब्राह्मणों के लिये पारियां 
अर्पृश्य हैँ उसी प्रकार पारिया के लिये ब्राह्मण अस्प्रश्य हैं। 
यदि कोई ब्राह्मण उनके मुहल्ले से गुजरता है तो उसे मार 
खानी पड़ती है, तथा ब्राह्मण के वहाँ से चले जाने के बाद 
पारिया लोग गोबर से लीप पोत कर अपने मुहल्ले को शुद्ध 
करते हें । 


अत्यन्त नीच माने जाने वाली होलेय जाति के घर यदि 
ब्राह्मण आ जाय तो उनका घर अपविन्र द्वयो जाता हे। 
इसी प्रकार उड़ीसा के कु भीपटीया जाति के लोग खब का 
छुआ खा सकते हूं लकिन ब्राह्मण, राजा, नाई ओर धाबी उनके 
लिए अस्प श्य ६ंै। ( शिक्षित मोहन सेन, भारत वप में जाति 
भेद, प्रू० ६६- ६०० इसी तरह बहुत सी जगह चमार भंगी, 
डोस आदि जातियाँ धोबी को अस्प्रश्य समभती हैं तथ्ग धोबी 
उनके कपड़ नहा धाता और वे उसका मेला नहीं उठाते। 
अनेक सेयद्‌ आदि मुसलमान हिन्दूओं का छुआ नहीं खाते । 


कुछ लोगों का मानना है कि धम्म-परिवर्तन से अम्प्रश्यों 
की समस्या दल ह६। सकती हे ? अतएवं यदि भारत कं हरिजन 
सिख, इसलाम या इसाई मज॒हब ग्रहण कर लें तो छूआ छूत 
की समस्या न रह | लेकिन यह दलील भी ठीक नहीं । 


दक्षिण भारत के ट्रावनकोर, काचीन आदि स्थानों में तथा 
छोटा नागपुर आदि में लन्दन की मिशमरी सेसायटियों ने 
लाखों अछूतों को इसाई वनाया, लेकिन ध्यान देने की बात है 
कि इन सोसायटियों को वहीं सफलता मिली जहाँ कि अदछूतों 
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को कुछ आर्थिक सुविधाें प्राप्त हो सकी | उदाहरण के लिए 
छोटा नागपुर आदि स्थानों में यहां की आदिवासी मुझ और 
आओर। 4 नामक जातियों की इसाई पाद रियो ने सरकारी अफसरों 
को सहायता से जर्मदारों फे शोपण से बचाया, तथा 
स्थार्ना भें उन्हें सरकारी नौकरियाँ दि ढदिलवाने की 
व्यवस्था की । 


रिजर्ली ने अपनी पीपल ऑफ इबन्डिया! ( प्रृू० २४० ) 
में बताया है कि ईसाई धम ग्रहण कर लेगे पर मनुष्य का 
सारा वायुमएडल ही बदल जाता था। ब्राह्मण की तरह 
उसकी शिक्षा-दीज्ञा का प्रबन्ध किया जाता था. पढा-लिखा- 
र उसे नौकरी आदि दिलाई जानी थी, मिशनरी के बड़े-बड़े 
लोगों से उसका परिचय कराया जाता था, #न्‍्य ईसाइयों 
की तरह गिरजा घर में उसे घार्मिक क्रिपायें आदि कर सकने 
का अधिकार था, तथा साफ सुथरी और पढ़ी लिखी किसी 
मिशन की लड़की से उप्तका विवाह कर दिया जाता था। 
मतलब यहू # समाज में यद हर तरहसे आदर क ५ात्र 
दोता था 
पहले कहा जा चुका हैँ कि हिन्दुस्तान में उद्योग-धन्धों 
की वृद्धि होन से किस प्रकार प्राचीन श्रम-विभाजन की 
व्यवस्था नष्ट हुई । वस्तुत: छूआछूत की समस्‍या इन्हीं उद्योग- 
धन्धा फी वृद्धि से हो सकती है। उदाहरण के लिये कल्ञकत्ता, 
बम्बड़, सद्रास, कानपुर आदि नगरों के कारखानों में सभी 
जातियों के मजदूर एक माथ काम करते हैं, और सब एक 
साथ मल्नहर यूनियनों का काम चलाते हैं। रुई, चांदी 
वर्ग रट के सट् बाज़ारों में भी सब लोग एक साथ उठते 


बेठते 
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होटलों ने भी जात-पांव ओर छूआछूत को दूर करने 
में बहुत मदद की है, क्योंकि यहाँ पर सभी जाति के ल्लोग 
ऊच नीच की भावना छोड़कर चाय आदि का पान करते हैं। 
अंग्रे जी दवाओं के प्रचार से भी खानपान की कट्टरता कम हुई 
हे। इसी तरह रेल गाड़ियों आदि ने इस पुनीत कार्य में 
मदद पहुँचाइ है। स्कूल-कालेज, सिनेमा-थधियेटर, सभा- 
सोसायटियों, तथा राजनीतिक पार्टियों में भी ऊंच नीच का 
भेद-भाव नहीं रहता था ? इनसे भी छूआछूत के दूर द्वाने 
में क्राफा मदद मिलो हे । 


कहते हैँ कि काश्मीर में जब फुटबाल पहला खेल हुआ 
तो किसी खिलाड़ी के मुह पर फुटबाल लग जान से उसने 
स्नान किया और उस्तफे ब।द्‌ फिर खेल्लना शुरू किया, लेकिन 
जैसे-जेसे फुटबाल के खेलों का प्रचार होता गया छूआछूत 
को भावना घटती गइ। इसी प्रकार १८३४ में जब 
कल्लकत्त भें मे।डफल कालेज खुला तो बड़ा हो हल्ला मचा | 
विद्याथियां के संरक्षका ने आपत्ति की कि उनके लड़ के झुतक 
शरीरों के स्पर्श से अपविन्न हा जायेंगे। यहद्ाां तक कि 
जब कॉलेज में पढ़तक न चीरफाड़ हुई तो काश्षेज 
बन्द ऋर दना पड़ा, कारण कि काल्लेत्र के दरबा» पर 
लोगां का बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कएते हेँ के जब 
पहले विद्यार्थी ने चाइ फाड़ फे लिए चाकू उठाया तो थ्ुर!। में 
फ़ोटे विलियमभ से बन्दूक दागी गई। 


विदेश-वात्रा के विषय में भी यही बात हुईं | विदेश-यात्रा 
से लोटने पर हिन्दुओं का पंचगव्य (दूध, दर्दी, घा, मे'मुन्र 
ऊर गावर , खिलाकर शुद्ध किया जाता था ऐरकिन ब < में 


अछूतों को समस्या १७३ 


ज्ब बहुत लोग विदेश यात्रा के लिये जाने लगे तो यह प्रथा 
बन्द कर देनी पड़ी | 


अछूता का अलग संगठन बनाकर एक गुट विशेष का 
आशिक और राजनीतिक आन्दोलन चलाने से भी अछूतों का 
कल्याण नहीं हों] सकता। उनकी समस्या जनतंत्र के विकाश 
से ही हल हो सकेगी जब कि जनवादी राष्ट्रीय आन्दोलन 
अछू | को कठिनाइयां दूर करने के लिए अग्रसर हंगा | उम्र 
सस7े उनके मन्दिग-प्रवेश, सकूल-प्रवेश सडक पर चलना, कुआं 
से पानी भरना आदि प्रश्न स्ुत्॒यमेव हल हो जायंगे | 


दलित जातियां की शिक्षा के सबध में डॉ० महेद्र शिह ने 
अपनी “डप्रग्ड क्‍लासेज' नामक पुस्तक में निम्नलिखित 
उद गार व्यक्त किये हैं-- 


१६३१ को जन-गगुना के अवसर पर, त्रिटिश भारत में 
जलित जाति की तमाम जनसख्या को लेते हुए £ मील में कुल 
१६ व्यक्ति पढ़े छिखे थे। उच्च वर्ण के हिन्दू अभो 
भी ऊझापने बच्चों को उनके साथ पढ़ाना पसन्द नहीं 
करते | पहुत से गाँवों में अछूत पाठशालायें खोज़ दी गई हैं 
जहा लोअर भइमरी क्लास तक शिक्षा दी जाती है। उच्च वणे 
के लोगों के पक्तपात के कारण ही ये पाठशालायें खोली गई 
हैं, अछूतां को फायदा पहुँचाने के लिये नहीं। दर-असल इन 
पाठशालाओं स जातीयता के बंधन जटिल ही होते हैं ।... 
जहाँ दलित जातियों के लोगों के लिये अलग स्कूल नहीं 
होते वहां उन्हें अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाना 
पढ़ता हे जहां उच्च वर्ण के बच्चे पढ़ते हों । लेकिन इच स्कूलों 
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में पढ़ाने वाला अध्यापक अछूत बच्चों के साथ अच्छा बरताबव 
नहीं करता! वद्द उनसे प्रति विद्या थी एक रुपया माहवार अधिक 
फीस लेता है। ...इसके घिवाय, उन्हें ओर भी बहुत सी दिक्कतों 
का सामना करना पड़दा है । पहले तों उन्हें अच्छी तरह खाने 
को ही नहीं मिलता । उनके माता-पिता 3नके लिये किताब कापी 
वगैरह नहीं खरीद सकते । बच्चे को स्कूल में भेजने से उनके 
कुटुम्ब की आमदनी में कमी होती है। फिर जमीदार को 
तकलीफ़ भी कम नहीं । नहां चाहता कि उसके हरवाहे का 
लड़का पढ़-लिखकर उसके चंगुत से निकल जाय । इपके 
अलावा वह बखुबा समभता हे कि पढ़-लिखरर वह अन्य 
सजदूरों में असनन्‍्तोष के बंज जिससे उसको हरवाह्दी ओर 
बेगार दोनों खतम हो जायेंगी। इसीलिये जमोदार दर्शित 
जातियों के बच्चों को नाना प्रलोभन देकर इतर बात को कोशिश 
करता है कि उनके बच्चे गकूत में पढ़ सक्के । जब वह 
ओर कुछ नहीं कर सकता ता वह अछूतों के बच्चों को 
स्कूल छोड़ देने के लिये मजबूर कर देता है  (प्ृ० १०४ ६) 
परन्तु यदि हमें सच ध्रुच् अर प्रश्यां कि दशा सुधारना है 
ते जमीदारा ओर साहुकारों के खिल्ञाफ हमें सख्य कानून 
बनाने होंगे जिलसे क वे उन्हें गुल्लाम बनाकए न रख गे 
आर न उनसे किद्ी प्रकार का बेगार तले सके | यह शापण 
प्रणाली बन्द द्दोने पर हं। द्ित जातियों की उन्नति हद सकता 
है, अन्यथा नहीं । हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से गाँव हैं जहां 
हजारों को संख्या में हरिन्नन बसते हैं, उनके |लये यदि सर- 
कार की ओर से सामूहिक खेती आदि को व्यवस्था का जा 
सके वा वे बहु। शाघ्र उन्नति कर सकते हँ। अपराधी ( कि म- 
नल ) समझी जानेवाली तथा हिन्दुस्तान की आदिम जा।तयां 
का समध्याये भो उनको गर/बी दूर होने पर ही हल हा सकती हें । 


अध्याय नोवों 
जाति-पाँति ओर सम्प्रद/य-भेद कैसे नष्ट हो ! 


जब् आय लीग इस देण में आये तो उनमें किसी प्रकार 
का रग-भेद नहीं था। सब लोग एक दूसरे के यहाँ खाते- 
पीत और विवाह-शारदी करते थे। इंसवंी सन्‌ की दसत्रीं- 
ग्यारहवीं सदी तक किसी न किसी रूप में यह क्रम जारी 
रहा । 


ः ८ ५ ७० के. 

इसत्री सन्‌ के पूत्र वेश्यों का पेशा था खेनी करना, 
जानवर पालना ओर व्यापार करना | लेकिन बाद में चलकर 
कृषि ओर गो रक्षा शूद्रों का पेशा माना जाने लगा। हुअन- 
सांग के समय वेश्यों का पेशा केरल व्यापार-धन्धा ओर 
शुद्रों का पेशा केत्रल खेती-बारी रह गया था। लेकिन बोद्ध 
आर जेन-काल में ५भवतः जीव हिसा के कारण खेती को 
/ (ः ७. कक वि (र्‌ 
नीच कम माने जाने से खेती करने वाली यहाँ की आय 
जाएियां भी शूद्र गिनी ज,ने लगीं। उदाहरण के लिये, जाट, 
गूजर और मराठा वास्तब में आये थे। लेकिन हिन्दुस्तान के 
लोगों ने उन्हें शूद्र बना डाला ओर योरपियनों ने सीथियन । 


एसी हालत म॑ अ/जकल जातियों की शुद्धता की बात 
ही फ़िजूल हे। अनुले।म-प्रतिलोम जिवाह आदि के कारण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र जातियों में पयाप्र मात्रा में 
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रक्त संमिश्रण खूब हुआ है | ललाट ओर नाक के परिमाण 
से जाति निणेय करने की वेज्ञानिक प्रणाली से भी विचार 
किया जाय तो सारे देश में विशुद्ध आय का मिलना 
कठिन हे । 


प्राचीन भारत के वर्ण-प्ंघर्ष का विश्लेषण करने से 
मालूम होता हे कि वस्तुतः यह संघर्ष वर्ग-संघप का ही 
रूपांतर था जो घम के रूप में अभिव्यक्त हुआ था । कारण, 
उन दिनों लोगों का विश्वास था कि धम के रूप में परि- 
वतन होने से सामाजिक राजनेंतिक अवस्था में स्वतः परि- 
वतेन हो जायगा । इस सम्बन्ध में एंजेल्स ने कहा हे । 


मध्य युग में दशन, राजनीति और आईन को धम 
विद्या के साथ संबद्ध कर इन्हें धम विद्या का ही अंश माना 
गया हे | इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक सामाजिक 
ओर राजनीतिक आन्दोलनों को बाध्य होकर धम का रूप 
लेना पदा । अतएवं ज्ञिन लोगों का मारितष्क नीचे से लेकर 
ऊप्रर तक केवल धाम्मिकता से परिपूर्ण था, उनका मद्दान्‌ 
आन्तरिक उद्बंग प्रकट दोने के लिये उनकी अभिरुचियों 
का घम फे रूप भैंअभिव्यक्त होना आवश्यक छो गया।' 
( लुडबिग फ्युरवाख, प्ृ० ६६; भूपेन्द्रनाथ दत्त की सडीज 
इन इन्डियन सोशन पौलिटी० प्र ३९८), 


इसलिये हम देखते हैं कि प्राचीन ओर मध्य युगीन 
भारतीय जनता का जीवन प्रत्येक दिशा में ब्राह्षण पुराहिदतो 
हवारा सचालित होने के कारण भारत की जनता के सामने 
धार्मिक सिद्धान्तां के रूप में संघय करने के सिवाय दूसरा 
कोई मागें न था, और इससे छुटकारा पाने के लिये सामा- 
जिक-धार्मिक आन्दोलन जोर पकड़ते थे । 


जाति-पाति ओर सम्प्रदाय का भेद-भाव कैसे नष्ट हो १७७ 


इस सम्बन्ध में माक्‍्स ने कहद्दा है, जितने भर भी ऐति- 
हासिक संधष होते हैं, चाहे वे राजनैतिक हों, धामिक हों, 
दाशनिक हों अथवा किसी अन्य सेद्धान्तिक आधार को 
लेकर हुए हों, वे सब किपघी न किस्री रूप में वर्ग-संघष को 
द्वी स्पष्ट अभिव्यक्तियों हैं ।' 


भारत में जो विभिन्न घम मत प्रचलित हुए वे मल्त: बर्ग 

संघर्ष के ही रूप थे। पद्ले इस संघप ने धार्मिक-नेतिक रूप 
ग्रहण किया, उसके बाद राजनेतिक परिवतन द्वारा सामाजिक 
रूपान्तर हुआ | लेकिन भारत के ब्राक्षण वर्ग ने वर्ण-संख्या 
कायम कर वर्ग-युद्ध की इस्र क्रांति को रोक दिया। फ़िर 
जब ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आईं, मनुमद्दाराज की दी हुई 
व्यवस्था जो ब्राह्मण साम्राज्यवाद का द्वी रूप था राज्य- 
व्यवस्था का आदशरूप मानी जाने लगी | 


समाज के कशधार ब्राह्मण लोग वर्ण-व्यवस्था तक ही 
नहीं ठह रे, उन्होंने वर्ग -विद्वघ को कम करने के लिए परलोक 
ओर पुनजन्म की कल्पना की और उसे मनुष्य की भलाई- 
बुराई का जिम्मेदार ठहरा कर उसकी बुद्धि को कुठित कर 
दिया। इस बात का समथंन करने के लिए कहा गया कि 
लोगों को अपनी वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए, तथा 
यदि वे भविष्य में अच्छे बनन। चाहें तो उन्हें इस जन्म में 
दान-पुण्य आदि कम करने चाहिए | 


ऐसी हालत में अपने बण से असन्तुष्ट होने का या ससाज 
की वत मान अवस्था को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता था । 
क्योंकि हिन्दूमात्र के दिल में यह विश्वास पैदा करा दिया 
श्र 
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गया था कि वह अपने पूर्व कर्म से ही वण, जाति विशेष 
अथवा अच्छी या बुरी परिस्थिति में पैदा हुआ हे । अतएव 
अपनी वतेमान दशा के लिए न उसे दुख हे, न पश्यात्ताप, 
ओर न यह कोई लज्जा की बात है। क्‍योंकि स्वयं भगवान ने 
गुण कर्म के विभाग से चातुबंरे की सृष्टि की है,' अतएव 
“अपने दी धरम में मृत्यु श्र यस्कर है ।' 


इस संबंध में तरह॒वें पोप लियो ने मई श्य६१ में जो 
मशहूर धमाज्ला निकाली थी, बह उल्लेखनीय है-- 


“इसीलिये इन्सान के भाग्य में यही बदा है कि वद्द धीरज 
के साथ दुःखों को सहन करता जाय । इन्सान चाहे जितनी 
कोशिश करे उसको जिन्दगी की जो बीमारियाँ और तकलीफें 
रात दिन परेशान किये रहती हैं, उन्हें हटाने में काई भी 
ताकत या तद्बीर कारगर नहीं द्वां सकती | अगर कोई शख्स 
ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह बात नहीं हे, ओर जा बुरी तरह 
दुःख लोगों को दुख ओर वेदना से छुटकारा या उनकी शान्ति, 
आराम ओर हमेशा भोग की उम्मीद दिलाते हैं तो वे लोर्गो 
को सरासर धोखा देते हे ओर उनके ये भूठे वादे उन 
बुराइयों को दुगुना कर देने बाले हैं। इससे ज्यादा फ़ायदे 
की बात ओर कुछ नहीं है कि हम दुनिया को वैसी ही शकल 
में देखें जेसी कि वद्द हे, ओर साथ हां दुनिया जिन तकलीफों 
में फसी हुईं हे उनके इलाज के लिये दूसरी जगह ( यानी 
नित्य और शाश्वत परलोक ) तलाश करें।” ( पं» जबाहर 
लाल नेहरू, मेरी कद्दानी, प्रू० ८६ १-२) 


भारत के इतिद्दास में यह एक बढ़ी अ्रद्ध त बात है कि 
पुरोहितों की बणु-ठयवस्था के विरुद्ध समय-समय पर बड़े-बड़े 


जाति-॥ति और सम्प्रदाय का भेद-भाव कैसे नष्ट हो १७६ 


सुधा को ते अलाज उठाई शैकिन यह व्यवस्था अटल रही। 
इतना ही नहों उत्तको जगद सेकड़ों दजारों जाति और उपजा:- 
तियोँ कायम हो गई जिससे हिन्दुस्तानियां के जोबन का हर 
पहलू जात पाँत के शिक जे में जकई दिया गया । 


बोद्ध घम को लाजिये | बुद्ध भगवान्‌ ने ब्रद्मणों को वर्णे- 
व्यवस्था का प्रचण्ड विरोघ किया ओर बोद्ध लोग इस प्रथा 
के विरुद्ध सेकड़ीं वर्षा तक पड़े | लेकित अन्‍्ब में वे हार समान 
दे गी € रे चर 
कर बेठ गये। आजऊऋल बोद्ध धर्म के केन्द्र नेपाल बरमा 
आदि में जाति-पाति ओर छूआ-छूत का रोग घुस गया है। 
वबरमा में सात प्रकार के अधुश्य माने जाते हैं-- 
१ मंदिरों ओर मठों में नोकर, ऋरने बाले। इनके 
बाल-बच्चा की भी यही काम करना पड़ता है। ओर 
० ल्‍ ह रु 5० 
उन्हें राजा भी चाहे ता न।ऊूऐे से नहों छुड्टा सकता 
२ पेशेबर भिखारी । 
३ राजकमंचारों, जेलर ओर पुलिस । 
४ कोढ़ी अथवा अन्य असाध्य रागी | इन लोगों का शहर 
के बाहर रक्खा ज्ञाता है । 
५ अंगहीन अथवा बिकलांग । 
६, ताबुत ( मुदो रखने का बक्स ) बताने वाले अथवा 
कत्र खोदने वाले । 
७ सरकारी जमीन जोतने वाले सरकारी नौकर । 


इन लोगों के विषय में कहा गया हे कि अपने पूर्बापार्जित 
कम के कारण ही ये इन श्रेणियों में जन्म लेते हैं। ये लोग 
पुगी ( बोद्ध साधु ) नहीं बन सकते ओर न बोद्ध मठों में 


१८० सम्प्नदाय वाद 


अध्ययन के लिये >वेश पा सकते हैं । ( जे० एच० हटन, 
कारट इन इन्डिया, प्ृ० १२४ इत्यादि )। 


जैन धम ने भी अपने ज़माने में कभी जाति के 
विरुद्ध विद्रोह मचाया था, लेकिन आज वह ब्राह्मण 
घम का ही एक अंग बन बेठा है। आजकल जेनों 
के आचारों में भी उपनयन, ग्रह पूजा, शान्ति स्तवन 
पूजा-होम आदि , प्रविष्ट हो गये हैं। जाति-उपजाति, 
संघ, गण ओर गच्छु आदि की संख्या तो हजारों तक पहुँच 
गईं हे । इन लोगों में दसा ओर बीखा हैं, जिनमें पररपर खान- 
पान ओर विवाह-शादी विवर्जिति है। यहाँ तक कि 
दोनों के मंदिर अलग हैं और दसा बीसाओं के मंदिर में 
प्रवेश नहीं पा सकते | दिगम्बर जेनों के गढ़ सहारनपुर 
के जेन मन्दिरों में अब भी कोड स्रीप के बटन लगाकर 
मंदिर में नहीं जा सकता | दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
के तीर्था के झगड़े तो लंदन की प्रिबी कोंसिल तक पहुँचे हें । 
दक्षिण में पंचम, वशशिक, छीपी,कंसार, वणकर ( बुनने वाले ) 
ओर चतुथ जाति के जैन रहते हैं, लेकिन इनमें परस्पर खान 
पान ओर रोटी-वेटी का व्यवहार नहीं होता। इनमें से कुछ 
जातियों में विधवा-विवाह् जायज माना गया है, अतएब 
उच्च वर्ण के जैन इन ज्ञातियों को नीच समभते हैं । 


भागवत धर्म और महाप्रभु चैतन्य देव के घम में भी 
जातिभेद को स्थान नहीं, लेकिन सामाजिक व्यवह्दार में जाति- 
भेद दूर नहीं हो सका | वैष्णव ब्राह्मणों में वडगलाइ और 
तेनगलाइ नाम' की शाखायें ,्रचलित हो गई', और मस्तक पर 
द्िऊक छूगाने के संबंध में दोनों में परस्पर इतना झगड़ा हुआ 
कि अदालत की शरण लेनी पड़ी । 


जाति-पाॉँति ओर सम्प्रदाय का भेद-भाव कै पछ्ते नष्ट हो १८९ 


इसी प्रकार कबीर, दादू आदि संत पुरुपों ने जाति भेद 
पर कठोर आधात किया लेकिन आगे चलकर कबीर सम्प्रदाय 
के ऊदापंधियां ने आचार-विचार को कठोरता पर अधिक से 
अधिक जोर दिया | 


सिखों के विषय में भी यही हुआ । उनमें निरंजनी निरं- 
कारी सेवापंथी, कूकापंथी आदि अनेक श्रेणियाँ बन गई 
रामदासी” कहे जाने वाले मोची ओर जुलादहे सिख साधारण 
खिख समाज से भिन्न माने जाते हैं, तथा मेहतर आदि श्रेणी 
के सिखत्रां को मजह॒वां नाम से पुकारा जाता है | 


बोर शेत सम्प्रदाय हे प्रतिष्ठाउक्त बस ने जातिभेद का 
घारे विराघ किया, लेकित इनके सम्प्रदाय में भी शुद्ध, मागे, 
मिश्र ओर अण्डेवे नामक चार वर्ग हो गये। 


इसलाम में तो कभो जातिभेद था द्वी नहीं लेकिन यह भी 
अछूता न बचा | उनमें अशरक ओर अजल्ञफ नाम को रे शियाँ 
बन गई । उच्च श्रण| के लगां का गणना शतफां में ओर 
निम्न श्रणा के ज्ञोगों को गणना अजलफ._ में को जातो हे। 
तत्पश्चातू उनमें सेब्यद, शेख, पठान ओर मुगल 
नाम को श्रे णियां हैं । यद्यपि इन्हें जाति का नाम नहीं दिया 
जा सकता, लेकित इन लोगों में अल्लाह के साथ-साथ हिन्दू 
देवताओं को पूजा, उत्सव त्याद्वारां पर गंगा छ्नान, विधवा 
विवाह निषेध ओर गो-मांघ त्याग आदि दिन्दुओं के रीति- 
रिवाज प्रचलित हैं । 


पश्चिमी भारत में अहमदनगर के आसपास हुसे नी त्राह्मण 
इसलाम को मानते हैं ओर उनके आचार-विचार ब्राद्म णों जैसे 


५्पर सम्प्रदायवाद 


हैं। ( जे० एन० भट्टाचाय, हिन्दू कास्ट्स एण्ड सेक्ट्स, ए० 
११८)। जे० एच० हटन ने तुरकिय बनजारा नामक मुसलमानों 
में बदलिम, खिलजी ओर शेख नाम के गोत्रों के पाये जाने 
का उल्लेख किया है। कास्ट इन इन्डिया, प्रू० १०६ )। 
मुसलमानों में बोहरा लोग अपने आपको इतना श्रेष्ठ सममते 
हैं कि यदि उनकी मसजिद में अन्य अंणी के मुसलमान 
नमाज़ पढ़े तो वे उस स्थान को धोकर शुद्ध करते हैं ( क्षिति- 
मोहन सेन- भारतवर्ष में जाति भेद, प्र० १५५ ) संयुक्तप्रान्त 
के लालबेगी, बंगाल के वेदिया ओर अबदाल, तथा तिपरा 
के पालकी उठानेवाले मुसलमानों की निम्न श्रणी में गणना 
की जाती है । (देखिये रिज़ली, पीपल आफ इन्डिया, 
प्ृ० ११८-६ )। 


इसाइयों में भी हिन्दुओं का जातिभेद घुस गया है । मद्रास 
सूबे में रप़्श्य और अरप्रश्य ईसाई मौजूद हैं, तथा तामिलनाड 
ओर मलाबार आदि में उनमें हिन्दुओं की अपेक्षा कहीं 
अधिक जातिभेद की मान्यता पाई जाती है। दक्षिण के रोमन 
केथोलिक इंसाइयों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, कुम्हार आदि 
श्रेणियाँ मौजूद हैं। ( रिज़ली, पीपल, आफ इन्डिया, प्र० 
७६-८० ) पन्द्रहवं पोप ग्रं गरी ने व्यकग्था दे दीथी कि भार: 
तीय गिरजाघरों में जातिभेद माना जा सकता है ! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जात-पाँत की कठोरता फो 
तोड़ने के लिये हमारे देश में अनेक आन्दोलन हुए, जिनसे 
समा> में खलबली पैदा हुईं, लेकिन जहाँ तक साध रण जनता 
का संबंध था, कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । 


जाति-पाँति और सम्प्रदाय का भेद्‌्-भाव कैसे नष्ट हो १८रे 


दरअसल बात यह हुईं कि हिन्दुस्तान में २५०० वर्ष के 
ब्राह्मण वगगे के आधिपत्य ने भारत को कमर तोड़ दी, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि भारतोय समाज में विश्शखल असमा- 
नता पैदा हो गईं ओर उस्रसे सनुष्िय-सनुष्य में महान अंतर 
हो गया, तथा देश ओर समाज्ञ में कितने।ह्वी परिवतन होने 
पर भी जाति का वंधन अटल रहा । इससे भारतीय समाज 
में एक प्रकार की जड़ता आ गइ, संकुचित मनोवृत्रि के कारण 
पररपर संयुक्त होकर रहने की वृत्ति नष्ट हो गई, उद्यम-शीलता 
न रही, तथा नूतन सजन की भावना कुठित हो गई। नतीजा 
यह हुआ कि बाप का पेशा अनायास ही लड़के का पेशा बन 
गया, और हरेक पेशा एक ज्ञाति समझा जाने लगा, जिससे 
योर। के अन्य देशां की तरह भारत में एक रूपता पेदा न 
हो सकी । 


श्रीपर केतक € ने हिन्दुओं के जाति भेद की मीमांसा 
करते हुए लिखा हे-- 


(हिन्दू धर्म राष्ट्रीयता की कोई भावना पैदा नहीं कर सका । 
हिन्दू लोग जाति के पश्चात्‌ एकता पैदा करने के लिये एक ही 
बात का विचार कर सकते थे, वह थी मानवता की भावना । 
उन्होंने समस्त मानव समाज को बांध-जूड़ कर जाति के 
एक सूत्र में बद्ध कर दिया। यह जाति चार वर्णा' में विभक्त 
की गई, और इसका आधिपत्य किया ब्राह्मणों ने। ( एन 
एस्से ऑन हिन्दू इज्म, प्र० १३४ )। 


इसीलिये हम देखते हैं कि समाज-सुध।रकों का जाति- 
विरोधी प्रचार जहां जरा ढीला पड़ा कि उस पर ब्राह्मणों का 


श्प्ष समस्म्रदायवाद्‌ 


अधिकार हो गया। दलित जातियों ने भी अपनी जाति को 
उच्च कद्दलाने के लोभ से ब्राह्मणों की प्रभुता स्वीकार कर 
उनके आचार-विचार को मानना कबूल किया। भारत की 
अनेक आदिम जातियों ने अपने रीति-रिवाज छोड़कर 
हिन्दुओं के आवार-विचार ग्रहण किये। और उनके 
देवताओं को अपना देवता मानने लगे। अनेक ब्राह्मणेतर 
जातियों ने ब्राह्मणों को अपना पुरोद्धित स्वीकार किया, और 
उनके गोत्र ओर प्रवर को अपना गोत्र-प्रवर घोषित किया । 


ऐसी हाज्ञत में, पुरोहित ओर शासक दोनों की सम्मिल्लित 
शोषण की चक्की में पिसता हुआ निम्न वर्ग यदि अपने 
सामाजिक ओर धार्मिक बंधन तोड़ने के लिये क्रान्ति न कर 
सका, तो इसमें क्या आश्चय है !? 


बस्तुत: स्मृतिकारों ने ज्ञो नियम-उपनियम शुद्र जाति के 
लिये बना दिये थे, वे आज तक करीब-करीब उसी तरह चले 
आते हैं। प्राचीन स्मृतिग्रन्थों में जो शुद्र के लिये र सता छोड़ 
कर चलने का विधान था, वही विधान हम फाहियान के 
समय पाते हैं, वह्दी हुअन-सांग के समय, वही अलबेरुनि के 
समय ओर वही पेशवाओं के राज्य काल में | उद्योग-धंधों के 
इस युग में भी कतिपय शहरों को छोड़कर हरिजनों की 
आज भी वहीं द्ाालत है जो आज से २४५०० वर्ष पहले थी। 


सन्‌ १६२० से पहले ओर उसके बाद भी वर्षा तक कांग्रेस 
अधिवेशनों के समय भोजन के लिये अज्ञग-अलग पंक्तियाँ 
लगती थीं। महाराष्ट्र में बआ्ाद्षणेतर एक पंक्ति में बेठ कर 
भोजन नद्दीं कर सकते थे। हरिजन और मुसल्ञषमान कार्ये- 
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कर्ताओं को किसी भी पंक्ति में स्थान नहीं मिलता था। जेलों 
में भी नो कनोजिये दूस चुूल्हों वाला हिसाब था। 


मदुरा जिले के चिन्तामशि गाँव का अभी एक समाचार 
प्रकाशित हुआ था कि वहाँ के कुछ उच्च वगों के हिन्दुओं ने 
हरिजनों को पत्थरों से मात ओर उनकी मरोपड़ियों में आग 
लगा दी । ( हिन्दू, मद्रास, १८ माच १६४८) | 


बम्बई प्रान्त के गृहमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने बम्बई 
एसेंबली में भाषण देते हुए अभी बताया था कि गुत्ररात के 
कुछ गाँवों में बेगार न करने के कारण हरिजनों को कष्ट 
दिये जाते हैं। तथा केरा जिले की किसी हरिजन ओऔरत को 
पेड़ से बाँध कर मारा गया, ओर उसके द्वोठों को आग से 
जला दिया गया। कहते हैं कि यह औरत जादूगरनी थी । 
( वही, ३ अप्र ल, १६४८ ) ' 


राजपूताना आदि भ्रदेशों में ठाकुरों के सिवाय अन्य 
जाति के लोग घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, ओर विवाह 
आदि के अवसरों पर भी दरिजनों के घर मिष्ठान नहीं 
बनाया जा सकता। बरमा के बहुत से हिन्दू तो वहाँ की 
स्त्रियों से विवाह करके जातिच्युत द्दोने के भय से उन्हें हिन्दु- 
स्तान लेकर नहीं आते, ओर जब वे अपने देश को वापिस 
लौटते हैं तो अपनी ख्री ओर सन्‍्तान को जबदृस्ती मुसलमान 
या इसाई बन जाने की इजाज़त दे देते हैं ? 


द्र-असल धर ओर जात-पाँत भारतीय जीवन के आरंभ 
से द्वी मुख्य अंग थे राजपू्तों के जमाने में हम देखते हैं: 
युद्ध करते खमय उनके सामने गाय लाकर खड़ी कर देने से 
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था उनके चोके में घुस जाने से उनका इईमान-धर्म नष्ट हो 
ता था ओर उन्हें युद्ध में हार साननी पड़ती थी। रून्‌ १८- 
४७ के विद्रोह का तात्कालिक कारण चरबी कारतूस थे, जिन्हें 
ह से काटने के कारण हिन्दू और मुसलमानों को धम-भ्रष्ट 
हो जाने का भय था। गोआ में हिन्दुओं को धम-अ्रष्ट करने 
फे लिये कुओं में गो-माँस का टुकड़ा और दक्षिण में पाव रोटी 
के जूठे टुकड़े डाल देना काफी था। सिद्धपुर के हिन्दू इसी 
युक्ति से खोजा बनाये गये थे। इसी प्रकार समुद्र-यात्रा, 
विधवा-विवाह आदि कारणों से अनेक हिन्दू ज्ञाति से च्युत 
हो जाते थे । 
आज भी हमें अपने रोजमरा के जीवन में चारों तरफ़ 
जाति और सम्प्रदाय की दीवारें खड़ी हुईं दृष्टिगोचर होती 
हैं| बम्बई जेसे शहर में मकान ढेंढने निकलिये। ब्राह्मण 
बाड़ी में ब्राह्म श को ही जगह मिल सकती है तथा पारसी 
चालों में पारसी, मुसलमान चालों में मुसलमान, और जैन 
चालों में जेत लोग ही रह सकते हैं | पाटण बिल्डिग में पाटणश 
के जैनों के लिये ही स्थान है, ओर अग्रवाज्न नगर में केवल 
अग्रवालों के लिये। यददी भेदभाव शिक्षणु-संस्थाओं में देखने 
में आता है | खोजा मुसलिम स्कूज्न, दयानन्द एंग्लो इंडियन 
स्कूल, सनातन धर्म कालेज, खालसा कालेज, इस्लामिया कालेज 
दिगम्बर जैन बोडिग स्कूज्न, से: एगनेस स्कूल आदि की हिन्दु- 
स्‍तान भर में भरमार हे। छात्रवृत्तियां के संबंध में यही 
बात है। भिन्न-भिन्न जातियाँ अपनी-अपनी जातियों के 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते हैं, उच्च शिक्षा के लिये 
उन्हें योरप आदि भेजते हैं, ओर फ़ि९ उन्हें दी हुई छात्र- 
बत्ति लौटाने को बाध्य करते हैं जिससे जाति ओर सम्प्रदाय 
की जड़ और मजबूत हो जाती है । 
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होटल, रेस्टोरॉ, सोसायटी, क्लब जिमखाना आदि का भी 
यही हाल है । बंबई, कलकत्ता आदि शहरों में बहुत से होटल 
ओर क्लब आदि ऐसे हैं जहाँ केवल योरोपियन, या केवल 
पारसी आदि ही प्रवेश पा सकते हैं | बम्बई के हिन्दू स्विमिंग 
बाथ ओर हिन्दू जिम्रखाना में श्री अबुल कल्लाम आजाद और 
रफी अहमद किदवाई को स्थान नहीं मिल खसकता। गुजराती 
ओर मारवाड़ियों के अस्पताल में अन्य जाति के लोग भरती 
नहीं किये ज्ञा सकते | बंबदे फे हर किसघनदास अस्पताल में 
अभी एक मरणासन्न महाराष्टी महिला का इलाज करने से 
इसलिये मना कर दिया गया कि वह गुजराती नहीं थी! 
अभी की बात है कि बजारस हिन्दू विश्वविद्यालय में किसी 
कायस्थ प्रोफेसर की लड़की को पंडितों ने वेद पढ़ाने से इन्कार 
कर दिया था | बंगललौर की साइंस इन्स्टियुट में भी कुछ वर्ष 
पहले भोजन आदि के संबंध में उच्च और नीच वर्ण के विद्या- 
थियों में कगड़ा हो गया था । 


सरकारी नौकरियों के प्रार्थना-पत्रों में अभी तक धम्े, जाति 
उपजाति आदि के खाने बने हुए हैं। कोट, कचहरी और 
पुलिस के थाने में अभी तक अपनी जाति लिखाना लाजिम्ी 
होता है। स्टेशनों पर हिन्दू पानी, मुसलिम पानी ओर हिन्दू 
चाय, मुसलिम चाय में भा इसी जाति ओर सम्प्रदाय कीं 
गंध आती हे | सावे जनिक चुनावों तक में लोग अपनी जाति 
ओर घमंवालों को मत देते हुए पाये जाते हैं ! 


अभी कुछ दिन हुए 'द्रभंगा के मोहिडद्दीन नगर गांव में 
डिस्ट्रिक्ट बो के चुनाव के मोके पर इस बात पर भगड़ा 
बढ़ गया कि कुछ कांग्रे सी चाहते थे कि कांग्न स के उम्मीदवार 


श्पप सम्प्रदायवाद्‌ 


ऊँची जाति के ही हों। इसमें १२ आदमियों की जान गई ओर 
४० से ज्यादा लोग जख्मी हुए ! (टाइम ऑफ इन्डिया २६ 
जून० १६४६ ) | अखिल भारतवर्षीय कांग्र स कमेटी के मंत्री 
श्रो शंकर राव देव ने मद्रास के मंत्री मंडल के कारनामों की 
जाँच करते हुए बताया है कि दक्षिण में सम्प्रदायवाद के 
विष ने नागरिक और राजनीतिक जीवन को दूषित कर 
दिया है । 


बंबई का देनिक मृंबई समाचार उठा कर देखिये। मरने 
के बाद भी जाति पीछा नहीं छोड़ती | उसमें दशा श्री मालो 
जैन मरण, दशा मोद़ बणिक मरण, कच्छी लोहाणा मरण, 
घोघारी लाहाणा मरण, कपोल मरण, पारसी मरण, के शीपकों 
के नीचे भिन्न-भिन्न ।जाति उपजातियों के मत व्यक्तियों की 
नामावलि दी रहती हे । 


विवाह शादी तो इस देश में लाजिमी तोर से अपनी ही 
जाति में करना पड़ता हे | तथा वर की तलाश अभी तक 
वास्को डी गाम। की भारत-यात्रा से भी कठिन सम मा जाता है। 
बड़ी मेहनत-मशकक्‍कत के बाद यदि योग्य वर मिल भी जाय 
तो तह सगोत्र न होना चाहिये, तथा दोनों की जन्म कुंडली 
मिलनी चाहिये। आवश्यक पचड़ों के कारण न जाने कितने 
युवक ओर युवतियों का जीवन बरबाद हो जाता हे। हिन्दु- 
स्तान में कितनी ही उपजातियाँ तो इतनी कम संख्या में हें 
कि उन्हें अपनी जाति में विवाह करने के लिये प्योप्त संख्या 
लड़के या लड़कियाँ नहद्ीीं मिलते | यदि विवाह में जाति- 
बंधन की सान्यता को खतम कर दिया जाय तो जाति-पाँति 
बहुत हृद तक नष्ट हो सकती है । 
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दर असल जाति ओर सम्प्रदायवाद की समस्या आज- 
कल को हिन्दुस्तान की एक जटिल समस्याओं में से है 
जिसे अब पुराने ढंग से हल नहीं किया जा सकता। भारतीय 
प्राचोन संस्कृति के स्वर्ण-युग या राम-राज्य की ओर दौड़ने 
से अब काम न चल्लेगा। देखा जाय तो उन दिनों कुछ मुट्ठी 
भर लोगों को छोड़कर अधिकांश जनता बड़े कष्ट में थी, 
अन्न-वस्प् का तो उस समय घोर अभाव था । सुधारवादी 
एकता ओर समानता के आध्यात्मिक उपदेशों से भी हमारे 
देश की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती । 


इसके लिये हमें अपने देश में अधिक से अधिक संख्या 
में उद्योग-घंधघों को स्थान देकर अपनी भोतिक जजन्नति को 
बढ़ाना होगा, जिससे बहुजन समाज की सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक प्रगति अत्यन्त सुगम हो जायेगी। अब उन 
पुराने उपदेशों का कोई अथ नहीं रहा कि धनवान लोग दान- 
पुण्य करते रहें, ओर गरीब लोग जिस हालत में हें उसी में 
संतुष्ट रहें ओर उसके लिये ईश्वर को धन्यवाद दें, मित- 
व्ययी बने ओर भले आदृभियों की तरह रहें। इस युग में 
तो यह उपदेश देना चाहिये कि हर औरत और मद को हृक़ 
है कि वददू जिन्दा रहे, मेहनत करे और अपनी मेहनत के 
फलों का उपभोग करे। इस संबन्ध में पं० जवाहर लाल 
नेहरू ने अपनी 'मेरी कहानी (प्ृ० ८६६-७ ) में जो लिखा 
है वह उल्लेखनीय है-- 


गाँधी जी लोगों का आन्तरिक, नेतिक और आध्यात्मिक 
सुधार चाहते हैं ओर इस प्रकार सारी वाह्मय परिस्थिति को ही 
बदल देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि लोग बुरी आदत 
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छोड़ दें, इन्द्रियों के भोगों को तिल्ांजलि दे दें और पवित्र बन 
जाँय। वह इस बात पर जोर देते हैं कि लोग ब्रह्मचय से 
रहें, नशा न करें, न सिगरेट वगैेरा पीवें। इस मामले में 
लोगों में मतभेद दो सकता है कि इन लोगों में से कौनसा 
ज्यादा बुरा हे ओर कोन सा कम | लेकिन क्‍या इस बात में 
किसी को शक हो सकता है कि ये व्यक्तिगत चुटियाँ व्यक्ति: 
गत दृष्टि से भी ओर सामाजिक हृष्टि से तो ओर भी कम 
द्वानिकारक हैं -बनिस्वत लालच, खुद गरज़ी, परिग्रह, जाती 
फ़ायदे के लिये व्यक्तियों के भयानक लड़ाई-मगड़े, जमातों 
ओर फिरकों के ऋ्‌र संघव , एक जमात द्वारा दूसरी जमात 
के अमानुषिक शोषण ओर दमन व राष्ट्रों की आपस की 
भयानक लड्डाईयों के ? यह सच हे कि गांधी जी इन तमाम 
हिसा ओर पतनकारी संघषे से नफ़रत करते हैं। लेकिन क्‍या 
वे सब बातें आजकल के स्वार्थी पू जीपत समात्र में स्वाभा- 
जिक रूप में मौजूद नहीं हैं, जिसका कानून यह है कि बल- 
वान लोगों को कमज़ोरों का खून चूमना चाहिए, ओर पुराने 
जमाने की तरह जिसका मूल मन्त्र यद हैँ कि जिनके बाजुओं 
में ताकत हे वे जो चाहें सो ले लें, ओर जो रख सकते हैं वे 
जो चाहें अपने आप रखें ।' 


इस समय हमारे देश को सबसे महान समस्या हे 
आधिक समस्या ओर यह सब्स्या तभो हल हो सकती हे 
जबकि हम अपनी मुख्य शक्तित कृषि-संबंधी वतंमान व्यवस्था 
में आमूल परिवतेन कर देश में उद्योग-वंधों का प्रसार 
करें | देश में जगह-जगह सामूद्दिक आदि सहयोगी कृषि 
प्रणाली जारी करके द्वी थोड़े परिश्रम से ज्यादा पेदावार 
बढ़ाई जा सकती है ओर उसी समय हमारे देश की बढ़ती 


जाति-पाँति ओर सब्नद/य का भेद-भाव केसे नष्ट हो १६९ 


हुईं भयंकर दरिद्रता कमर हैं। लक्षती दे | सामूद्दिक सम्पत्ति 
ओर सामूद्विक श्रम द्वारा हंं। जनता एकता को ओर अग्रपतर 
हो सकती हैं। जब भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के श्रजीवी एक होकर 
संघ करेंगे, आंर सब राष्ट्रों को बराबर मान कर आत्म 
निणंय का अधिकार दिया जायगा, उघ्ती समय सब लोग 
एक परिवार की भांति एक साथ मिल कर रह सकते हैं ओर 
उसी समय जाति ओर सम्प्रदायवाद की समस्या हल हो 
सकती हे | 


वाघ्तव में वश, जाति अथवा सबन्प्रादूय को कल्यता संसार 
के आदि काल से चली आने वाली शाश्वत कल्पना नहीं । यहद्द 
पूजीवारी समाज को उपज हे | इसलिये इस आन्दोलद का 
भाग्य पू जीवादियों के साग्य से जुड़ा ८ । 


जब तक पूजी का राज्य कायम है, जब तक उत्पादन के 
साधनों पर व्यक्ति का अधिकार है, ओर उत साधनों पर 
अधिकार करने के लिये जनता में फूट हाता छं, वेमनस्य की 
वृद्धि होती है मेरे तरे मर की भावना जोर पकड़ती है, मुनाफे 
की भावना से संघप द्ोता है ओर फिर लूट-खसोट की वृत्तियाँ 
अपना काम करने लगती हैं, तब तक अम जीवियों के मित्रता 
पूण सहयोग के अभाव में जाति और सम्प्रदाय की समस्या 
हल नहीं हो सकती। इसके लिये आवश्यक है कि श्रम- 
जीवबियों में अन्तर-राष्ट्रीय टष्टिकोश विकसित्र ओर उनमें 
पररपर भाई चारे का संबन्ध बढ़े। 


हिन्दुस्तान को जाति-पाँति और साम्प्रदायिक मंगड़ों से 
मुक्त करने के लिये एक सम्पूण जन-तांत्रिक कार्यक्रम बनाने 
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की आवश्यकता हे, जिसके अनुसार बिना किसी जाति अथवा 
साम्प्रदायिक भेद-भाव के प्रत्येक भारतीय को नागरिकता के 
समान अधिकार दिये जाये, हर व्यक्ति को मत देने का 
हक दो ! 


हर मनुष्य नि:शुल्क अनिवाय शिक्षा प्राप्त कर सके भाषण, 
सभा प्रे ७ आदि की स्वतंत्रता रद्दे तथा व्यक्तिगत धम पालन 
करने की आजादी दी जाय । जनता के सहयोग ओर उसके 
शिक्षण से ही यह काय सम्पन्न दो सकता हे । 


॥ समाप्त ।। 





माधो प्रिटिंग बक्से, वैरहना, प्रयाग । 
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